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फ्रकाशकीय्‌ 
श्री सादूल राजस्थानी रिसचे-इन्स्टीट्यूट वीकानेर की स्थापना सत््‌ १६४४ 
में वोकानेर राज्य के तत्कालीन प्रवान मत्री श्री के० एम० परणिक्कर महोदय की 
प्रेरणा से, साहित्यानुरगी वीकानेर-नरेश स्वर्गीय महाराजा श्री सादूलसिंहजी वहादुर 
द्वारा सस्कृत, हिन्दी एवं विशेषतः राजस्थानी साहित्य की सेवा तथा राजस्थानी 
भाषा के सर्वाज्भीण विकास के लिये की गई थी । 


४ भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध विद्वानों एवं भाषाशास्त्रियों का सहयोग प्राप्त 
करने का सोभाग्य हमें प्रारम से ही मिलता रहा है । 

सस्था द्वारा विगत १६ वर्षों से बीकानेर में विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तिया 
चलाई जा रही हैं, जिनमे से निम्न प्रमुख है-- 


१. विशाल राजस्थानी-हिन्दी शब्दकोश 
. इस संबंध में विभिन्न स्नोतो' से सस्था लगभग दो लाख से अ्रधिक शब्दों का 
संकलन कर चुकी है | इसका सम्पादतव आधुनिक कोशों के ढंग पर, लबे समग्र से 
प्रारम कर दिया गया है और अब तक लगभग तीस हजार शब्द सम्पादित हो 
चुके है। कोश में शब्द, व्याकरण, व्युत्पत्ति, उसके अर्थ, और उदाहरण आदि 
अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैँ । यह एक अत्यत विशाल योजना है, जिसकी 
सत्तोपजनक क्रियान्विति के लिये प्रदुर द्रव्य और श्रम की आवश्यकता है । 
आशा है राजस्थान सरकार की ओर से, प्राथित द्वव्य-साहाय्य उपलब्ध होते ही 
निकट भविष्य में इसका प्रक्राशन प्रारभ करना समव हो सकेगा । 
*. विशाल राजस्थानी मुद्दावरा कोश * 
राजस्थानी भाषा अपने विशाल शब्द भडार के साथ मुहावरों से भी 
समृद्ध है । अ्रनुमानत पचास हजार से भी अधिक मुहावरे दैनिक प्रयोग मे लाये 
जाते है । हमने लगभग दस हजार मुहावरों का, हिन्दी मे अर्थ और राजस्थानी में 
उदाहरणों सहित प्रयोग देकर सपादन करवा लिया है और शीघ्र ही इसे प्रकाशित 
करने का प्रवव किया जा रहा है । यह भी प्रच्लुर द्रव्य शोर श्रम-साध्य कार्य है। 
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यदि हम यह विशाल सग्रह साहित्य-जगत को दे सके तो यह सस्था के लिये ही नहीं 
किन्तु राजस्थानी और हिन्दो जयत के लिए भी एक गौरव की वात होगी । 
३. आधघुनिकराजस्थानीकाशन रचनओ काग्र 
इसके अन्तर्गत निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो छकी हैं--- 
१. कब्ठायणु, ऋतु काव्य । ले० श्री नानूराम संस्कर्ता 
२, आसे पटकी, प्रथम सामाजिक उग्न्यास । ले० श्री श्रीलाल जोशी । 
2 बरस गांठ, मौलिक कहानी सग्रह । ले० श्री मुरलीघर व्यास । 


“एराजस्थान-भारती' मे भो आ्राघुनिक राजस्थानी रचनाओं का एक अलग 
स्तम्भ है, जिसमे भी राजस्थानी कवितायें, कहानिया और रेखाचित्र श्रादि छुप्ते 
रहते हैँ । 

४ 'राजस्थान-भारती” का प्रकाशन 

इस विख्यात शोघपत्रिका का प्रकाशन सस्था के लिये गोरव की वस्तु है! 
गत १४ वर्षों से प्रकाशित इस पत्रिका की विद्वानों ने मुक्त कठ से प्रशसा की हैं । 
बहुत चाहते हुए भी द्वव्याभाव, प्रेस की एवं अन्य कठिनाइयो के कारण, त्रैमासिक 
रूप से इसका प्रकाशन सम्भव नहीं हो सका है। इसका भाग ४५ श्रद्धू ३-४ 
'डा० लुइजि पिओ तैस्सितोरीं विशेषाक' वहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी 
सामग्री से परिपूर्ण है । यह अड्धू एक विदेशी विद्वात की राजस्थानी साहित्य-सेवा का 
एक बहुमूल्य सचित्र कोश है । पत्रिका का अ्रगला ७वा भाग शीघ्र ही प्रकाशित 
होने जा रहा हैं । इसका अद्धू १-२ राजस्थानी के सर्वश्रेष्ठ महाकवि प्रथ्वीराज 
राठोड़ का सचित्र ओर वृहत्‌ विशेषाक है। झपने ढग का यह एक ही प्रयत्न है । 

पत्रिका की उपयोगिता ओर' महत्व के सम्बन्ध में इतता ही कहना पर्याप्त 

होगा कि इसके परिवर्तत में भारत एवं विदेशों से लगभग ८० पत्र-पत्रिकाए हमे 
प्राप्प होती हैं। भारत के अतिरिक्त पाश्चात्य देशो में भी इसकी माग है व इसके 
ग्राहक हैं। शोघकर्त्ताओ के लिये (राजस्थान भारती” अनिवायंत' सम्रहणीय शोधघ- 
पत्रिका है। इसमे राजस्थानी भाषा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, कला झ्रादि पर 
लेखो के प्रतिरिक्त सस्था के तीन विशिष्ट सदस्य डा० दशरथ शर्मा, श्रीनरोत्तमदास 
स्वामी और श्री अगरचन्द नाहूटा की वृहत्‌ लेख सूची भी प्रकाशित की गई है । 
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४. राजस्थानी साहित्य के प्राचीन ओर महत्वपूर ग्रन्थों का अनुसधान, 
सम्पादन एव्र प्रकाशन 

हमारी साहित्य-निधि को प्राचीन, महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों 
को सुरक्ित रखने एवं सर्वसुलभ कराने के लिये सुसम्पादित एव शुद्ध रूप मे मुद्रित 
करवा कर उचित मूल्य में वितरित करने की हमारी एक विशाल योजना है। 
सस्क्ृत, हिंदी और राजस्थानी के महत्वपूर्ण ग्रथों का श्रनुसघाव श्रौर प्रकाशन 
सस्‍वा के सदस्यों की ओर से निरतर होता रहा है जिसका सक्तिप्त विवरण नीचे 
दिया जा रहा है-- 
६. प्रथ्वीराज रासो 

पृथ्वीराज रासो के कई सस्करण प्रकाश में लाये गये हैं और उनमे से 
लघुतम संस्करण का सम्पादन करवा कर उसका कुछ अश “राजस्थान भारती” मे 
प्रकाशित किया गया है| रासो के विविध सस्करण और उसके ऐतिहासिक महत्व 
पर कई लेख राजस्थान-भारती प्रें प्रकाशित हुए हैं । 
७, राजस्थान के श्रज्ञात कवि जान (न्यामतखा) की ७५ रचनाझ्नो की 
खोज की गई। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी 'राजस्थान-भारती' के प्रथम श्रक मे 
प्रकाशित हुई है। उसका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काव्य 'क्यामरासा” तो प्रकाशित भी 
करवाया जा छुका हैं । 
८, राजस्थान के जैन सस्क्ृत साहित्य का परिचय नामक एक निबंध 
राजस्थान भारती मे प्रकाशित किया जा चुका है । 
६, मारवाड चेंत्र के ५०० लोकगीतो का स्ग्रह किया जा छुका है। वीकानेर एवं 
जैसलमेर क्षेत्र के सेकड़ों लोकगीत, घुमर के लोकगीत, बाल लोकगीत, लोरियां 
झोौर लगभग ७०० लोक कथाएँ सग्रहीत की गई हैं। राजस्थानी कहावतों के दो 
भाग प्रकाशित किये जा चुके हैं । जीएामाता के गीत, पावृजी के पवाडे भशौर राजा 


- भरथरो आदि लोक काव्य सर्वप्रथम राजस्थान-भारती!” में प्रकाशित किए गए हैं। 


१० वीकानेर राज्य के और जैसलमेर के श्रप्रकाशित भभिलेखो का विशाल 
सग्रह बीकानेर जैन लेख संग्रह व्यमक बृहत्‌ पुस्तक के रूप में प्रकाशित 


हो छुका हे । 
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११ जसवत उद्योत, सुहता नेणसी री स्यात और अनोखी आन जैसे 
महत्वपुर्ण ऐतिहासिक ग्र थो का सम्पादन एवं प्रकाशन हो चुका है । 

१२ जोवपुर के महाराजा मानसिहजी के सचिव कविव्र उदयचद सडारी की ४० 
रचनाओं का अनुसवान किया गया है और महाराजा मानसिहजी को काव्य-साधना 
के सबंध में भी सबसे प्रथम 'राजस्थान-भारती' मे लेख प्रकाशित हुआ्ना है । 

१३. जैसलमेर के अप्रकाशित १०० शिलालेखो और “भट्टि वश प्रशस्ति” 
श्रादि अनेक अ्रप्नाप्य और अप्रकाशित ग्रथ खोज-याजा करके प्राप्त किये गये है । 
१४, बीकानेर के मस्तयोगी कवि ज्ञानसारजी के ग्रथो का अनुसघान किया 
गया और ज्ञानसार ग्रथावली के नाम से एक ग्रथ भी प्रकाशित हो चुका है । इसी 
प्रकार राजस्थान के महान विह्ान महोपाध्याय समयसुन्दर की ५६३ लघु रचना्रो 
का सग्रह प्रकाशित किया गया है । 

१४. इसके अ्रतिरिक्त सस्या द्वारा-- 


(१) डा० लुइजि पिश्नो तैस्सितोरी, समयसुन्दर, पृथ्वीराज, और लोक- 
मान्य तिलक श्रादि साहित्य-सेविवों के निर्वाण-दिवस और जयन्तिया मनाई 
जाती हैं । 

(२) साप्ताहिक साहित्यिक गोष्ठियो का आायोजन बहुत समय से किया 
जा रहा है, इसमे अनेको महत्वपूर्ण निवघ, लेख, कविताएँ और कहानिया श्रादि 
पढी जाती हैं, जिससे अनेक विध नवीन साहित्य का निर्माण होता रहता है । 
विचार विमशं के लिये गोप्ठियो तथा भाषणमालाग्रो आदि का भी समय-समय 
पर आयोजन किया जाता रहा है। 

१६ बाहर से ख्यातिप्राप्त विद्वानों को बुलाकर उनके भाषण करवाने 
का आयोजन भी किया जाता है । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, डा० कैलाशनाथ 

काटजू, राय श्री कृप्णदास, डा० जी० रामचन्द्रन्‌, डा० सत्यप्रकाश, डा० डब्लू० 
एलेन, डा० सुतीतिकुमार चाट्रर्जा, डा० तिवेरिश्रो-तिवेरी आदि अनेक अन्तर्राष्ट्रीय 
स्पाति भ्राप्त विद्वानों के इस कार्यक्रम के अन्तगंत भाषण हो चुके है । 


गत दो वर्षों से महाकवि पृथ्वीराज राठौड आसन की स्थापना की गई है। 
दोनो वर्षों के आसन-श्रधिवेशनो के भ्रभिभाषक. क्रमश: राजस्थानी भाषा के प्रकाएड 
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विद्वान्‌ श्री मनोहर शर्मा एम० एु०, विसाऊ और प० श्रीलालजी मिश्र एम० ए०, 
डहडलोद, थे | 


इस प्रकार सस्या अपने १६ वर्षो के जीवन-काल मे, सस्कृत, हिन्दी और 
राजस्थानी साहित्य की निरतर सेवा करती रही है। आथिक सकट से ग्रस्त इस 
संस्था के लिप यह समव नही हो सका कि यह अपने कार्यक्रम को नियमित रूप से 
पूरा कर सकती, फिर भी यदा कदा लडखडा कर गिरते पडते इसके कार्यकर्त्ताश्रो 
ने 'राजस्थान-भारती” का सम्पादन एवं प्रकाशन जारी रखा भौर यह प्रयास किया 
कि नाना प्रकार की वाघाओो के वावजूद भी साहित्य सेवा का कार्य निरतर चलता 
रहे । यह ठीक है कि सस्था के पास अपना निजी भवन नहीं है, न अच्छा 
सदर्भ पुस्तकालय है, और न कार्य को सुचार रूप से सम्पादित करने के समुचित 
साधन हो हैं, परन्तु सावनो के भ्रमाव मे भी सस्था के कार्यकर्ताओं ने साहित्य की 


जो मोन और एकान्‍्त साधना की है वह प्रकाश में आने पर सस्था के गोरव को 
निश्चय ही वढा सकने वाली होगी । 


राजस्थानी-साहित्य-भंडार अत्यन्त विशाल हैं। अब तक इसका श्रत्यल्प 
अ्रश ही प्रकाश में आया है | प्राचीन भारतीय वाड मय के अलम्य एवं अ्रनर्घ रत्नो 
को प्रकाशित करके विद्वज्जनो और साहित्यिको के समत्त प्रस्तुत करना एवं उन्हें 
सुगमता से प्राप्त कराना सस्था का लच्धय रहा है। हम अपनी इस लक्ष्य पृत्ति/ की 
ओर धीरे-घीरे किल्तु-हढता के साथ अग्रमर हो रहे हैं । 


यद्यपि श्रव तक पत्रिका तथा कतिपय पुस्तकों के अ्रतिरिक्त अन्वेषण द्वारा 
प्राप्त अन्य महत्वपूर्णा सामग्री का प्रकाशन करा देता मी अभीष्ट था, परू्तु 
अ्र्थामाव के कारण ऐसा किया जाना संभव नहीं हो सका | हप की वात है कि 
भारत सरकार के वैज्ञानिक सशोध एवं सास्क्ृतिक कार्यक्रम मत्रालय (37865 
० 8067076 88837 बाद एप्रपाओं 3चकि78) ने अपती 
आ्राघुनिक भारतीय भाषाओ्रो के विकास की योजना के श्रतर्गत हमारे कार्यक्रम को 
स्वीकृत कर प्रकाशन के लिये ह० १५०००) इस मद में राजस्थान सरकार को 
दिये तथा राजस्थान सरकार द्वारा उत्तनी ही राशि अपनी झोर से मिलाकर कुल 
रू० ३००००) तीस हजार की सहायता, राजस्थानी साहित्य के सम्पादन-प्रकाशन 


[हे 


हैतु इस सस्था को इस वित्तीय वर्ष में प्रदान की गई है, जिससे इस वर्ष, 
निम्तोक्त ३१ पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है । 


१ राजस्थानी व्याकरण -- 


२. राजस्थानी गद्य का विकास (शोघ प्रबंव) 


३ अभ्रचलदास खीची री वचनिका-- 
४ हमीराय गु--- 

५. पद्मिनी चरित्र चौपई--- 

६. दलपत विलास 

७, डिंगल गीत-- 

८. पवार वश दर्पण--- 

६, पृथ्वीराज राठोड ग्रंथावली -- 


१०. हरिरसस--- 

११. पीरदान लालस प्रथावली--- 
१२. महादेव पार्वती वेलि--- 

१३. सीताराम चौपई-- 

१४, जैन रासादि संग्रह--- 


१५. सदयवत्स वीर प्रवस्ध--- 

१६. जिनराजसूरि कृतिकुसुमाजलि--- 
१७, विनयचन्द कृतिकुसुमाजलि--- 
१८. कविवर घर्मवद्ध'न ग्रथावली +-- 
१६. राजस्थान रा दृह्य-- 

२०. वीर रस रा दृहा-- 

२१. राजस्थान के नीति दोहा-- 
२३२. राजस्थान ब्रत कथाएं-- 

२३३. राजस्थानी प्रेम कथाए -- 

२४. घदायन--- 


श्री नरोत्तमदास स्वामी 
डा० शिवस्वरूप शर्मा श्रचल 
श्री नरोत्तमदास स्वामी 

श्री भवरलाल नाहठा 


3९ 55 २ 


श्री रावत सारस्वत 
११ 9१ 27 
डा० दशरथ शर्मा 


श्री चरोत्तमदास स्वामी और 
श्री वद्रीप्रसाद साकरिया 


श्री वद्रीप्रसाद साकरिया 
श्री अगरचन्द नाहटा 

श्री रावत सारस्वत 

श्री श्रगरचन्द नाहटा 

श्री अगरचन्द नाहुटा भर 
डा० हरिवललभ भायाणी 
प्रो० मजुलाल मजूमदार 
श्री भवरलाल नाहुटा 

3१ 9९ 33 

श्री श्रगरचन्द वाहटा 

श्री नरोत्तमदास स्वामी 
99) 339 99 

श्री मोहनलाल पुरो 

3 93 9१ 
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श्रो रावत सारस्वत 


२५ भइलो--- श्री झगरचन्द नाहुटा 
मःवितय सागर 
२६, जिनहर्प मवायली श्री प्गरचन्द नाहटा 


२७, राजस्थानी हस्तलिखित ग्रयो वा विवरगा 
२८- दम्पत्ति विनीद 
२६, हीयाली-राजत्पान पा बुद्धिवर्षक साहित्य ,, 9 
३०, समयसुन्दर समप्रय श्री भंवरलाल नाहटा 
३१. दुरसा झ्ाठा प्रंपायली श्री बदरीप्रसाद साकरिया 
जैसलमेर ऐतिहासिक साधन संग्रह (संपा० डा० दशरव शर्मा), ईशरदास 
प्रंयावली (संपा० बदरीप्रमांद साकरिया), रामरासों (भ्रो० गोवद्ध न शर्मा ), 
राजस्थानी जैन साहित्य (लैे० श्री भ्रगरचन्द नाहुठा), नागदमंणा (सपा० बदरीप्रसाद 
साकरिया), मुहादरा फोश (मुरलीघर व्यास) पश्रादि ग्रथों का संपादन 
हो छुका है परन्तु भर्याभाव के कारण इनका प्रकाशन इस वर्ष नहीं हो रहा है । 
हम झाशा करते हैं कि कार्य की महत्ता एवं गुएता को लद्धय में रपते हुए 
अगले वर्ष इससे भी प्रधिक सहायता हमे अवश्य प्राप्त हो सफ्रेगी “जिससे उपरोक्त 
संपादित तथा श्रन्य महत्वपूर्ण ग्रथी का प्रकाशन सम्भव हो सकेगा । 
इस सहायता के लिये हम भारत सरकार फे शिक्षाविकास सचिवालय के 
आ्राभारी हैं, जिन्होंने कृपा करके हमारी योजना को स्वीकृत किया और ग्रान्ट-इन- 
एड की रकम मंजूर की । 
राजस्थान के मुख्य मन्त्री माननीय मोहनलालजी सुखाड़िया, जो सौभाग्य से 
शिक्षा मन्त्री भी हैं ग्रोर जो साहित्य की प्रगति एवं पुनरुद्धार के लिये पूर्ण सचेप्ट 
हैं, का मी इस सहायता के प्राप्त कराने में पूराशरा योगदान रहा हैं। अतः 
हम उमके प्रति भ्रपनी कृतज्नता सादर प्रगट करते हैं। 


राजस्थान के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाघ्यक्ष महोदय श्री जगन्नाथसिंहजी 
मेहता का भी हम आनार प्रगट करते हैं, जिन्होंने ग्रपनी श्लोर से प्री-पूरी दिलचस्पी 
लेकर हमारा उत्साहवर्दन किया, जिससे हम इस वहूद्‌ कायं को सम्पन्न करने में 
समर्थ हो सके | सस्था उनकी सदेव ऋणी रहेगी । 
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इतने थाडे समय में इत्तने महत्वपूरां ग्रन्थों का सपादन करके संस्था के 
अकाशन-कार्य मे जो सराहुनीय सहयोग दिया है, इसके लिये हम सभी ग्रन्थ 
सम्पांदको व लेखको के श्रत्यत आमारी हैं। 


अनुप सस्क्ृत लाइब्रे री और अ्रभय जैन ग्रन्यालय वीकानेर, स्व० पूर्णचन्द्र 
आहर सग्रहालय कलकत्ता, जैन मवन सम्रह कलकत्ता, महावीर तीर्थक्षेत्र अनुसंधान 
समिति जयपुर, ओरियटल इन्स्टीट्यूट बढोदा, भाडारकर रिसचे इन्त्टीट्यूट पुता, 
वरतरगच्छ वृहद ज्ञान-भडार बीकानेर, मोतीचद खजास्ची ग्रथालय वीकानेर, 
खरतर प्राचार्य ज्ञान भएडार वीकानेर, एशियाटिक सोसाइटी बवई, आत्माराम 
जैन ज्ञानमंडार बडोदा, मुनि पुएयविजयजी, मुनि रमस्णिक विजयजी, श्री सीताराम 
लालूस, श्री रविशकर देराश्री, १० हरदत्तजी गोविंद व्यःस जैसलमेर आदि अनेक 
अस्थाओं और व्यक्तियों से हस्तलिखित प्रतिया प्रास होने से ही उपरोक्त ग्रत्यो का 


मपादन समव हो सका है । अतएवं हम इन सबके प्रति आमार प्रदर्शत करना 
अपना परम कत्त व्य समभत्ते हैं । 


ऐसे प्राचीन अ्रत्थो का सम्पादन श्रमसाध्य हें एवं पर्यात समय की अपेद्धा रखता 
है। हमने श्रत्प समय मे ही इतने ग्रन्थ प्रकाशित करने का प्रयत्न किया इसलिये 


अटियो का रह जाना स्वाभाविक है। गच्छत: स्खलनक्वपि भवय्येच प्रमाहतः, 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादवति साधव: । 


आशा हैं विद्वद्वुन्द हमारे इन प्रकाशनों का अवलोकन करके साहित्य का 
रसास्वादन करेंगे और अपने सुझावों द्वारा हमें लाभान्वित करेंगे जिससे हम अपने 
अयास को सफल मानकर छत्ाथथ हो सकेंगे और पुन. मां भारती के चरण कमलो 


ओे विनन्नतापूर्वक अपनी पुप्पाजलि समर्पित करने के हेतु पुन उपस्थित्त होने का 
साहस बढोर सकेंगे 


निवेदक 
चीकानेर, लालचन्द कोठारी 
मार्गगीपं शुक्ला १५ प्रघात-मत्री 
सं० २०१७ 


सादूल राजस्थानी-इन्स्टीस्यट , 
दिसम्बर ३,१६६०, बोकानेर 


अमिका 


राजस्थानी साहित्य के निर्माण मे सबसे अधिक और उल्लेखनीय 
योग जन विद्वानो और चारणो का रहा है। जैन विद्वानो की रचनाएँ 
तो राजस्थानी साहित्य के विकास के समय से ही प्रचुर प्ररिमाण 
मे प्राप्त होने लगती है, पर चारण कवियो की १५ वीं गताब्दी से पहले 
की केवल फुटकर कविताएँ ही मिलती है, कोई स्वतन्त्र उल्लेखनीय ग्रन्थ 
नही मिलता । जन प्रवन्ध ग्रन्थों मे चारणों के कहे हुए कुछ फुटकर 
दीहादि उद्धत हैं जिनको संग्रहीत करके मैंने परम्परा” ( मा० १२) में 
प्रकाशित अपने लेख मे दे दिया है । चारणों की सर्व प्रथम उल्लेखनीय 
स्वतन्त्र रचता अचलदास खीची री वचनिका' है जो सादूव्य राजस्थानी 
रिसर्च इन्स्टीस्यू ट से प्रकाशित होने जा रही है । इसे शिवदास चारख ने 
सवत्‌ १४८५ के लगभग वनाई थी । 


१६ वी जताव्दी से अनेक चारण कवियों की रचनाएँ मिलने 
लगती है और १७ वी मे तो कई बहुत ही प्रसिद्ध चार॒ण कवि हो गये 
हैं। भक्त चारण कवियो में ईसरद्ास' -सवसे श्रधिक उल्लेखनीय है । 
इसका जन्म संवत्‌ १५६९४ मे जोधपुर राज्य के भावरेस गाँव मे हुआ 
था। ये रोहडिया णाखा के चारण थे और इतका स्वर्गवास संवत्‌- 
१६७५ के लगभग हुआ था। 'हरिरस', हार्लाँ भालाँ रा क्ुंडलिया, 
“देवीयाण' इनके प्रसिद्ध और. प्रकाशित ग्रन्थ है। वेसे इनके और भी 
कई ग्रन्थ और वहुत से डिग्रल गीत प्राप्त है जिन्हे 'ईसरदास ग्रन्धावली 
के रूप मे प्रकाशित करने के लिए सग्रहीत करवा लिया गया है और 


इनकी सब रचनाएँ सादूब्ठ रा० रि० इन्स्टीस्य ट से प्रकाशित करने की 
ग्रीजना है। 


१८ वी गताव्दी के उत्तरार्ड श्रे पीरदान लालस नामक एक भक्त 
चारण कवि हो गये है जिन्हींने अपने ग्रन्थो मे ईसरदास को शुद के 
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रूप में स्मरण व उल्लिखित किया है। 'ईसाण॒द गुरू चित मा आंणा' 
( गुण नारायरा नेह ), “ब्रह्म सतगरुरु हुता वडो, ईसरदास अनूप, 
“ईसाणद आराधियो” ( ग्रुण अजपा पजाप )। 'पातगिपहार' मे भी 
उनका स्मरण किया है-- 


“ग्रोथिए साहिब ऊपना, भोमि निमों भाद्रेस । 
पीरदास लागे पे, इसाणद आदेस ॥” 
कवि पीरदान की सभी रचनाएँ सवत्‌ १७९१-६२ मे लिखी गई दो 
प्रतियो मे मिली है और उनमे से कई तो उनकी स्वय की लिखित भी है 
इसलिये पीरद्यन का समय स० १७६० से १७९३ तक का 
निश्चि होता है । इस समय ईसरदान को स्वर्गवासी हुए 
एक सौ से अधिक वर्ष वीत चुके थे इसलिये पीरदान 
का उनका प्रत्यक्ष ग्रुरु-णिष्य का सम्बन्ध रहना तो सम्भव नही लगता। 
अत. यही संभव है कि भक्ति की प्रेरणा उन्हे ईसरदास की रचनाओं से 
ही मिली है और इसी कारण उन्होने ईसरदास को गुरु के रूप मे 
उल्लिखित कर दिया होगा। ईसरदास की रचनाओं से पीरदान लालस' 
इतने अधिक प्रभावित थे कि अपनी रचनाओ के सग्रह गुटके मे ईसरदास 
की रचनाओं को उन्होने स्वयं लिखकर सग्रहीत किया है। इनमे से कई 
रचनाएँ तो ऐसी है, जिनकी अन्य कोई भी हस्तलिखित प्रति कही भी 
प्राप्त नही हुई अर्थात्‌ यदि पीरदान उन्हे अपनी रचनाओं के सग्रह वाले 
इस गरुटके में सग्रहीत नही करते तो उनका आज प्राप्त होना भी कठिन 
हो जाता । 
पीरदान के सम्बन्ध मे विशेप जानकारी प्रयत्व करने पर भी प्राप्त 
नहीं हो सकी । उनकी रचनाओं के दो सग्रह-ग्रुटके प्राप्त हुए है उनसे 
केवल इतना ही पता चलता है कि वे जुढीया गाँव ( मारवाड ) के 
निवासी थे उनके पुत्र का नाम हरिदास था। हरिदास रचित “गुण 
छमा पर्व” और “डिगल-गीत” इसी गुटके मे है। कई रचनाओ की 
लेखन प्रणस्ति में हरिदास नाम आता है और उनके खुद की लिखी हुई 
कई रचनाएँ भी इस गुटके में है जिनसे संवत १८०७ तक उनकी 


लक 


विद्यमानता का पता चलता है। पीरदान और हरिदास - इन दोनों 
पिता-पुत्रो के लिए खरतरगच्छ के जन यति शिवचन्द्र, देवचन्द्र; 
लालचन्द, उदयचन्द ने कई ग्रत्थ इन ग्रुटकों मे लिखे है, इससे उन 
यतियो के साथ इन पिता-पुत्रो का विशेष साहित्यिक सम्बन्ध रहा 
मालूम देता है । 


श्री सीतारामजी लालस के पत्रानुसार तो ये दोनो ग्रुटके उन्हीं 
के संग्रह मे थे । जिनमे से एक को राजस्थानी रिसर्च सोसाइटी, कलकत्ता 
के लिए श्री भगवतीसिंह वीसेन उनसे ले गये थे और अव वह उक्त 
सीसाइटी के सग्रह ( जालान-स्मृति-मन्दिर ) मे है । हमे इसका 
विवरण सोसाइटी के मुख-पत्र “राजस्थान” के वर्ष २ अंक २ मे पढने 
को मिला था । श्री सीतारामजी लालस से उनके संग्रह का दूसरा गुटका 
कई वर्ष पूर्व मुझे प्राप्त हुआ तो मैंने उसमे प्राप्त पीरदान की रचनाओं की 
प्रतिलिपि करवा ली थो पर उस ग्रुटके मे कई पत्र कम थे, इसलिए 
“ज्ञान चरित” नामक ग्रन्थ के प्रारम्भ के ४० पद्म और वीच के भी 
कुछ पद्म नही मिल सके थे | अ्रतएव सोसाइटी के संग्रह वाले गरुटके को 
प्राप्त किये विना “पीरदान ग्रस्थावली” का प्रकाशन सम्भव नही था + 
इस वार कलककत्ते जाने पर विशेष प्रयत्नपूर्वक श्री रामकृष्णुजी सरावगी 
की कृपा से वह गुटका प्राप्त किया गया । उसमे सीतारामजी के सगम्रह 
के गुटके के अतिरिक्त “हिगलाज रासो”, “पातगरि पहार” और वहुत से 
से डिंगल गीत प्राप्त हुये और उसीसे ज्ञानचरित का त्रुटित अंश भी पूरा 
किया जा सका, इसलिए श्रीरामकृष्णजी सरावगी का मै विशेष 
आभारी हूँ । कलकत्ते की आवहवा हस्तलिखित प्रतियों के लिए वहुत 
ही घातक है| अ्तएव इस ग्रुटके के कई पत्र तो जंतुग्रो द्वारा भक्षित 
होकर जाली जसे सछिंद्र हो गये है। कुछ पत्नो के ऊपर का अंश कट 
गया है इसलिए कई डिंगल गीतो का पाठनत्रुटित रह गया है, फिर भी' 
यह अच्छा हुआ कि अधिक नाश होने से पूर्व ही इसका उपयोग कर 
लिया जा सका । इस तरह पीरदान की प्रायः समस्त रचनाएँ इस 
अन्थावली से प्रकाशित कर सकने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो सका है। 


[ ४ ॥ 


श्री सीतारामजी लालस ने अपने संग्रह का गुटका बड़े उदार भाव 
से मुझे उपयोग करने के लिए भेजा, इसलिए उनका मैं विशेष रूप से 
आरभारी हैं । इस श्रन्थावली के भब्द कोप मे जब्दों का श्र्थ लिखकर 
उन्होंने भ्ुके और भी अधिक आभारी वना दिया हे। प्रस्तुत ग्रन्थ के 
सम्पादन, प्रफ सगोधन तथा जव्द कोप के लिए शब्द-चयन करते 
और अर्थ लिखने में श्री वदरीप्रसादजी साकरिया का पूर्ण सहयोग 
मिला है इसलिए उनका मैं बहुत वहुत आभारी हूँ। मेरे भआातृ पुत्र 
भवरलाल का तो मेरे साहित्यिक कार्यो मे सहयोग मिलता ही रहा है । 
श्री पीरदान लालस की जीवनी के सम्बन्ध मे कुछ भी विवरण 
ग्रप्त न हो सका और न उनका कोई चित्र ही मिलता है। अत उनके 
हस्ताक्षरों का प्रत्यक्ष-दर्शन कराने के लिए एक पृष्ठ का ब्लाक वनवाकर 
प्रस्तुत अर्थ मे दिया जा रहा है| 
श्री सीतारामजी लालस के गुटके मे पीरदान के हाथ का लिखा 
“साइया झूला” रचित एक डिंगल गीत है जिसकी लेखन प्रणस्ति 
इस प्रकार है--/लिखतु लालस पीरदान वाँचे जिरिनु राम राम, संवत्‌ 
१७६२ भादवा वबद १२। 
राजस्थान रिसर्च सोसाइटी, कलकत्ता वाले गुटके में जो पीरदान के 
लिखे हुए कई ग्रन्थ है उनकी लेखन प्रगस्ति इस प्रकार है-- 
१--गीत भूले साइया रो एवं गीत मीसण हरिदास रो, के अन्त में 
लिखा है---/लिखतंलालस पीरदान” 
२--ग्रुण हिगलाज रासो के अन्त मे “लिखतु' लालस पीरदान, वांचे 
... जिखनु राम राम”, संवत्‌ १७६२ काति वद १४ वार थावर छे ” 
३--स्वय रचित डिगल गीत के अन्त मे “लिखतु लालस पीरदान”! 
४--5सरदास कृत 'भगवत हस' के श्रन्त मे 'लिखतु लालस पीरदान” 
४-असरदास कृत “गुरड पुराण” के अन्त में “लिखते लालस पीरदान 
संमत्‌ १७६२ भमत्ती मगसरि सुदि ५ वार थावर ।” 
६--ईसरदास कृत “गुण आगिमि” के अन्त मे “लिखतं लालस पीरदान, 
वाचे जिणनु राम राम छे । संवत्‌ १७६२ पोप वद ५” 


[ ५४ | 


“७--ईस रदास कुत “देवीयाण” के अन्त मे “लिखते लालस पीरदान” 


प--बारहठ आसोजी कृत “निरंजन प्राण” के अन्त मे “लिखतं लालस 
पीरदान” 


रे 


इनके अतिरिक्त इस गुटके मे इनकी एवं ईसरदास की कई और रचनाएं 
भी यद्यपि इनके हाथ की लिखी हुई है पर उनके अन्त में लेखक का नाम 
नही दिया गया है । साइया भूले का रुकमरिय-हरण, माघवदास का राम- 
रासो, गज मोख नीसाणी, और छमभा पर्व (स्वयं रचित) पीरदान के पुत्र 
हरिदास के हाथ का लिखा हुआ है । “गुण रास कीला” को हरिदास 
के वाचनार्थ जोधपुर मे खरतर गच्छके भावहर्षीय जिनचन्द्रसुरि के शिष्य 
पं० जिवचन्द ने लिखा है। 


प्रस्तुत ग्रन्थावली मे (१) “नारायण नेह” (२) “परमेसर पुराण” 
(३) “हिगलाज रासो” (४) अलख आराध,” (५) “अजंपा जाप” 
(६) “ज्ञान चरित”, और (७) “पातिक पहार” इन सात ग्रन्थो, और 
३० डिंगल गीतो को प्रकाशित किया जा रहा है। ये सभी 
रचनाएं प्राय भक्ति सवधी है। राम, कृष्ण, हिंगलाज देवी, आदि 
की स्तुति इनमे प्रधान रूप से है ही पर “परमेसर पुराण” मे अनेक 
भक्तो का भी उल्लेख है जिससे राजस्थान के उल्लेखनीय-भक्त-जनो की 
अच्छी जानकारी मिल जाती है । इनमे से कई तो प्रसिद्ध है पर कईयो 
के सवध मे अभी विशेष जानकारी प्राप्त करना अपेक्षित है । विद्वानो का 
ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करता हूँ । 


इन रचनाओं में दृह्य, चौपई, गाहा, चौसर, मोतीदाम, कवित्त, 
भुजगी, पद्धरी, भूम्पाताली और डिगल गीतो के अट्टतालो, साणोर 
आदि कई छन्दो का प्रयोग हुआ है । 'परमेसर पुराण' केवल दोहो मे 
है । सबसे वडी रचना ज्ञान चरित' मे कवित्त” छद की प्रधानता है । 


अभी पीरदान लालस जैसे और भी अनेक चारण कवियो की 
रचनाओं का सग्रह एव प्रकाशन करना अपेक्षित है । उनमे से श्री दुरसाजी 


सा 


आढा की *प्राप्त रचताओ का भी मैने सग्रह करवाया है। इसका 
सम्पादन श्री वदरीप्रसाद साकरिया कर रहे हैं। आशा है वह सग्रह- 
ग्रन्थ भी शीघ्र ही प्रकाशित होगा। भक्त कवियों मे .पीरदान लालस अव 
तक शअ्रप्रसिद्ध से थे । आशा है इस ग्रन्थावली के प्रकाशन से इनकी श्रोर 
विद्वानों का ध्यान आकषित होगा । 

भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार ने इन्स्टील्यूट को आर्थिक 
सहायता देकर ऐसे अनेक ग्रन्थों के प्रकाशन का सुयोग दिया इसके लिए 
दोनो सरकारो का भी मैं आ्राभारी हू । 


-अगरचन्द नाहटा 


भस्तावना 


(श्री पीरदान-लालस की गिरा-गरिमा) 
९४६२२ 


आध्यात्मिक चेतना और घार्मिक विश्वास भारतू,भूमि की एक 
प्रमुख विशेषता रही है। विश्व के अन्य भागो में जब मानव श्वापद- 
जीवन व्यतीत कर रहा था तब भारतीय ऋषि की रहस्यमय ओर 
पावन वाणी गगन में ग्रुजरित होक़र आकाश की ऊँचाइयो को नाप 
रही थी। ईव्वरीय विश्वास की यह परम्परा हमारे समाज के सत्ययुग 
से आरम्भ होकर कभी पीन और कभी क्षीणा धारा के रूप में आघु- 
निक वेज्ञानिक युग तक निरन्तर दृष्टिगोचर होती है। श्री पीरदान 
लालस इसी प्रकाशलोक के एक आलोकित नक्षत्र हैं । 

हिन्दी साहित्य के इतिहास के काल-क्रम की दृष्टि से श्री पीरदान 
रीतिकाल के कवि है पर विपय प्रतिपादन की दृष्टि से वे भक्तिकाल 
के कवियों में स्थान पाने योग्य है । उनका प्रधान विषय है--अ्रध्यात्म ॥ 
ऐसा अनुमान होता है कि इस ओर उन्मुख करने मे उन्हे,अपने भाव- 
गुरु& श्री ईसरदासजी की रचनाओ से प्रेरणा मिली है जिनकी 
भाव-भक्ति देखकर 'ईसरा सो परमेसरा” उक्ति प्रचलित होगयी ।॥ 
पीरदान ने अ्रपनती रचनाओ्रों मे कई स्थानों पर ईसरदासजी को गुरु 
के रूप मे स्मरण किया है -- 

“इसाणुंद गुरु चित मा आरा, वेद व्यास ना पछे वखाणा। 

- “नारायण नेह पृ० १ 
# १ वरदा, वर्ष ५ श्रक ३ मे श्री वदरीप्रसाद साकरिया का 
“'महाकवि ईसरदास भर उनका साहित्य! शींक्‌ अभिभाषण 
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कवि ने अपनी रचनाओं मे ईश्वर के सगरुण और निशु ण दोनो 
ही रूपों का वर्णन किया है। कभी तो वह कत्रीर के “दसरथ सुत 
तिहे लोक बखाना, राम नाम का मरम हैं श्राना ।” को दोहराता है-- 
“जगत कहे सहि दशरथ जायी, अविगत धारौ नाम अजायो ।' श्रौर कभी 
बह प्रभु के साकार रूप का शुरागान करता है । डिगल गीतों मे वह 
विभिन्न अवतारों की महिमा बताता है। अवतार वाद का कारण वह 
भी गीता की भाँति अधर्म का नाश मानता है। जब जब धर्म की 
हानि और अधर्म का अभ्युत्यान होने लगता है तव तब साधुओं की 
रक्षा श्र दुष्टों का दमन करने हेतु भगवाव अवतार लेते हैं। पीरदान 
के क्षठ्दों मे “--- 

आवब तू आप लियो अवतार, भड़ांभड भोमि उतारण भार । 


यद्यपि कवि ने अपनी रचतनाओ्रों का नामकरण करते हुए ईदवर के 
निराकार रूप की श्रोर भी सकेत किया है यथा “अलख आराध”, 
“अजंपा जाय” आदि | पर इसमे कोई सनन्‍्देह नहीं कि उसकी दृष्डि . 
प्रधानतः सग्रुण पर ही रही है । सगरुण का उसने विस्तार से जो वर्णत 
किया है उसका कारण भी है । उस काल मे सगुणोपासना की भावना 
बलवती थी अत. कवि की रचनाओं मे भी प्रधानता उसी की रही । 
कवि के काव्य का सूक्ष्म अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
उसकी भक्ति दास्यभाव की है। उसने अपने लिए 'पीरदास', पीर, 
पीरीय आदि नामो का प्रयोग क्रिया है। 'पीरदास' नाम तो वार-बार 
आया है-- 

“पीरदास करज प्रथम, पुरुषोत्तम सू प्रीत ।” 


पीरदान के काव्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है कवि की उदार 
हृष्टि। उसने यथास्थान सभी देवताशो को नमस्कार किया है क्योकि 
उसका विद्वास है .“सर्वदेव नमस्कार. केशव प्रत्ति गच्छुति” । कभी - 
वह मगलाचरण मे सरस्वती-वन्दना करता है, कभी गणोश की स्तुति 
करता है। शाक्त परिवार में जन्म होने के कारण वह दुर्गा को भी 
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विस्मृत नही कर सकता । हिगरलाज रासो' मे देवी के विभिन्न रूपों 
की वह श्ोजमयी भाषा में आरती उतारता है। ज्ञान-चरितः' में 
भगवान के विभिन्न अवतारों का उल्लेख करते हुए वह जैनियो के 
अरिहंत' और “रिपभ' को भी नमस्कार करता है। इतना ही नहीं 
उसने मुसलमानो के अला' को तो अपने काव्य मे पचासों बार स्मरण 
किया है! वास्तव मे कवि के लिए तो ये सव उसके प्रभु के ही श्रलग- 
ग्रलग नाम हैं। इसीलिए वह यम-पाश' से मुक्ति के लिए अला'” की ही 
आशा रखता है-- 
: अला तुम्हारी श्रासरी, अला तुम्हारी आस | 
परमेसरजी पालिज:, पीर तशा जम पास ॥ 


>+5परमेसर पुराण, दृहा सख्या २० 


इसी प्रकार कवि ने 'परमेसर पुराण” मे अनेक भक्तो का श्रद्धा 
पूर्वक स्मरण किया है। यद्यपि ये सभी भक्त किसी एक ही सम्प्रदाय 
या विचारधारा के नही है पर अध्यात्म और धर्म के प्रति उन सब की 
श्रद्धा है। सभवत. इसी कारण पीरदान ने भी अपने भावों की सुमनां- 
जलि उन्हे अपित की है। इन भक्तो मे कई ऐसे भी हैं जिनके वारे मे 
विद्वानों को ज्ञान नही है। कवि ने अपनी रचना मे उनके नामों को 
सुरक्षित रखकर हमारे सास्कृतिक और साहित्यिक जीवन की विश्ृ- 
तियो को लुप्त होने से बचाया है । 


पीरदान के काव्य मे यद्यपि ज्ञान और योग की चर्चा है पर उसका 
हृदय मूलतः एक भक्त का हृदय है। इसीलिए वह उसके सग्रुण और 
साकार रूप पर ही श्रधिक मुग्व है । अन्य अवतारो की तुलना मे उसने 
राम और कृष्ण का अधिक विस्तार से वर्णन किया है। शासकों द्वारा 
अपने युग के समाज पर श्रत्याचार होते देख तथा गौ-ब्राह्मण की 
दुर्देशा देख उसका भक्त हृदय अपने प्रभु से निवेदन करता है कि वह 
शीघ्र ही अवतार लेकर घरती का वोक दूर करे। अपनी करुण 
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पुकार करते समय वह अपने भगवान्‌ को पूर्व भक्तों की आए' दिलाता 
है ताकि धर्म की रक्षार्थ वह शीघ्र अवतरित हो जाय-- 

चडि वेगी चक्र घरि, करें काई ढील करता । 

गव्णे वर्ढ गाय रौ वर्ज ब्राह्मण विरता॥ 

अनंत जणा री आर, घणी कर खबर घरम रो | 

वेद व्यास री आण, आण वारट ईसर री॥ 

मेघ रिप अने मार्म घडी, घणी वाट जोवे घणी । 

तू हमें जेज राखे त्रिगुण, तने आँण भगता तणी ॥ 


“ज्ञान चरित, कवित्त १३५ 
कवि का मुख्य विषय अ्रध्यात्म होने के कारण उसकी रचनाओो मे 
शान्त रस की ही प्रधानता है पर वह श्रपने जातिगत प्रभाव से पूर्णत- 
मुक्त नही हो सका है। यही कारण है कि भक्ति के क्षेत्र मे भी वह 
ओजतपूर्ण वर्णान करता है-- 
केई ढोल कसा८5, धरा ब्रहमड धडव्के । 
सुरणाये सालुब्लि, राग सीघृओ रहवक ॥ 
वीर हाक तिरा वार, देव दाणव जूटा दल । 
वाज घाउ निहाउ, हेक हथवाह करे हल ॥ 
हीसुए विढे भड हसरा, कुन्त कुहाई जुब करे। 
त्रिधारा खड़ग वाहै त्रिगुणा, तिगुण हाथि दाणव तरे॥ 
“ज्ञान चरित, पद्य १४२ 


अपने प्रभु की वीर फाकी उतारते हुए कवि ने वीररस के सहायक 
वीभत्स आदि का भी वर्णन किया है-- 


असुर श्रमर आहुड , असख भड़ गुड भिडड अत | 
रुण्ड मुण्ड रइबड , विमव्य नदीआ वहिसे रत ॥ 
कंध संघ कडिडिसे, हाड सुडिसे हेकारा । 
आविटिस असरॉण घमक ले से धीकारा ॥ 


[ * )] 


कवन्ध-युद्ध वर्णन डिंगल काव्य की विशेषता है। कवि पीरद्रान ने 
भी उसका वर्णन किया है। सत्य तो यह है कि डिगल के चारणी 
काव्य मे वीररस का जो अ्रनुपम चित्रण है वह पीरदान की कविता मे 
भी अपनी समस्त विजेषताओ्रो को लिए हुए है। भगवान्‌ के शील, 
शक्ति और सौन्दर्य वाले रूप मे से कवि प्रधानत उसके शौर्य का गायक 
है। वह तो अपने प्रभु की ससार के कर्मक्षेत्र में सघर्ष-रत दिखाकर 
उसकी वीरता की पूजा करता है। तत्कालीन वातावरण मे जब कि 
मुस्लिम शासको के अत्याचार अति की सीमा पार कर रहे थे, उस समय 
तेज पुज और शक्ति का अन्यतम रूप भगवान्‌ ही भक्तो को विश्वास 
दिला सकता था | कवि ने मनोव॑ज्ञानिक दृष्टि से जन-जीवन के मानस 
का स्पर्श करते हुए उनकी सुप्त चेतना को जाग्रत किया है तथा अपनी 
वीर वाणी से हमारी जडता दूर करने का प्रयत्न किया है । 


पीरदान का भाव-पक्ष जितना 'प्रौढ है, उनका कला-पक्ष भी 
उतना ही श्रेष्ठ है। उसने उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारो के अतिरिक्त 
अनुप्रास का काफी प्रयोग किया है। अनुप्रास की छठा तो स्थान-स्थान 
पर दर्शनीय है-- 
मोख खमो खम कंद, निगरुण निरफख नरेसुर । 
निरालंव निरलेप, अध्रम अछेप सुरेसुर ॥ 


छन्दों मे उसने दृहा, चौपाई, कवित्त, पद्धरी आदि का ही अ्रधिक प्रयोग 
किया है । साथ ही डिगल गीतो की भी रचना की है। चाहे पीरदान ने 
किसी काव्य-गुरु से शिक्षा ग्रहण की हों या न की हो, पर इसमे कोई 
सन्देह नही कि उसका काव्यजास्त्र का ज्ञान काफी है। भाषा पर 
उसका सहज श्रधिकार है और वह कवि के भावों को उसके इग्रित 
अनुसार ही व्यक्त करती है। 

भ्राज के मानव में पीरदान जैसी आस्था और विश्वास चही। 
विज्ञान ने उसके समक्ष जिन नई मान्यताओ्ो को प्रस्तुत किया है 
उनको वह पूर्ण रूपेण ग्रहण नही कर सका है। इस प्रकार आज का 
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मानव एक ओर जीवन के पुराने मृल्यो से दूर होकर अपनी श्रव्यात्म 
भावना खो चुका है, दूसरी ओर जीवन के नये मूल्यों को पूर्णतया 
ग्रहण करने मे वह अपने को श्रसमर्थ पाता है। इसी का परिणाम है 
कि उसके जीवन मे न सुख है श्रोर न शान्ति । आज जो चारों ओर 
ईर्ष्या-द्व ष, मार-काट, हिसा और घृणा दिखायी पड रही है उसका 
कारण मनुष्य का मनुष्य के प्रति अविध्वास ओर वेर-भाव ही है। 
पीरदान का काव्य यद्यपि सवा दो सौ वर्ष पहले लिखा गया था पर 
वह आ्राज भी हमे अपने श्राध्यात्मिक प्रकाश से मार्ग दिखा रहा है! 

वह ज्योतिस्तम्भ की भाँति हमे बताता है कि सामने चट्टान है, 

विनाश है, मृत्यु है। यदि हम वास्तविक ,सुख-शान्ति चाहते हैं तो हमे 
सारे ऊपरी और मिथ्या भेदभाव भुलाकर जीवन मे सामजस्य स्थापित 

करना होगा । कवि का यह सन्देश आज भी-नया है और उस दिन भी 
नया ही रहेगा जब मानव दूसरे ग्रह्ो मे पहुँच जायेगा । 


चन्द्रदान चारण 
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पीरदान लालस ग्रन्थावली 
॥ श्रीरांमजी सत्त छे जी ॥ 
॥ अथ ग्रुण नांराइण नेह लिख्यते ॥ 
॥ गाहा चौसर ॥ 
बद्याणी ब्रह्म माहि विगति, सही एक तू' तीन सकति । 
“किहकि करे केसव कीरति, सु प्रसन हुई माता सरसति। 
सरसति आखर समपीजे, देवी वयण अ्रमोलक दीजे । 
केहि मति सारँ कीरति कीजे, राधा वर इहड़ी विधि रीज॑ । 
॥ चौपाई ॥ 
इसाणांंद गुए् चित माँ आखा, वेद व्यास नां पछे वर्खाणा । 
समरा प्रथिमि प्रथिमी सारद नां, निमिस्कार ब्रह्मा नारद नां । 
लील विलास सुरां मा लाइकि निमो पुलदर देव विनाइकि । 
संकर नां पिरि। कराँ सलामा, ग्रोविद रा आदेस ग्रुलामाँ। 
'पीरदास पढि रे पाराइणि, निमो निमो निरगुण नाराइय। 
ताराइण नरहर बहुनांगी, सतग्रुर सांमि सकवू रो सांमी । 
भगत वछुछ भगवत भुजाणौ, देवां सिर हर दीनदयात्यै। 
'माहव मुकु द झुरारि महमहरण, तेजवत राजा दशरथ तखर्प । 
कानन्‍्हड़ किसन नाथणौ काछी वड़ौ धणी वीठुल वनमावी। 
वड़ी घिणी नां रखे विसारे, श्राप तणी जे प्रांश उधारे। 
प्रेम भगति रो आखर पीजे, करणाकर सों नेह करीजे। 
करणाकर करणाकर कहता, प्राण तिके बेकुण्ठ मे पहुँता। 
'मथुसूदन नू' जुदा म मेले, ठाकुर नां मत अब्गी ठेले। 
पूज पूज परमेसर प्राणी, वेद कहे श्रे श्रमृत वांणी । 
चैद किसन नू' घणएौ वरवाणे, जनजीवन री महिमा जाणे। 


| 


| 


बंकुठ सू सखरा लिखमीवर, पाव प्रवीत घणौ परमेसर | 
पगा सरिस सनकादिक पूज, धरणीधघर सू पातक घूज ॥ 
धरणीधर नू जिके ध्यावइ, सरग तरों विचि तिके समायइ । 
उर ऊपर लिखमी पग आंणो, पारत्रह्मय रा चरण पछाणे । 
राकस रोक नमो रावण रा, ब्रह्मा पग वादे बामण रा + 
श्रहिल्या रे ऊपर पग आयोौ, पगा तणौ रस गगा पायौ | 
नारद ही देखो पग नमियो, गेम घरणां भगता रो गमियो। 
प्राणं मां पाव महेसर, पगा तणी दे सेव श्रमेसर। 
अविगत नाथ पूरिजे आसा, त्रिविधि तणा म दिखाब् तमासा | 
लिखमीवर इहडा ब्रिद लीघा, के पहिब्णद पुलिदर कीधा। 
कितराइ सत बैकुण्ठ कहिया, राधव कहि कहि सरणो रहिया ॥ 
अइयो मोज जकानु श्रापे, साधा ने कविलास समापे । 
अनत भगत तू सा उधरिया, तुझ तर ऊपरि सांतरिया। 
भूधर तू भाइयों भगतां रो, तू' दातार नही डिगता रो। 
ब्रिज रं देस बजाड़ी वासी, बड़े भगत कि वावि विधासी | 
साचा तू ने साथ सुहावे, तू इबरीक उघारण श्रावे । 
तूँ ब्रह्मा रौ वाप वडाब्गी, वडो तमासों वसदे बाब्गे । 
तू! कलिपत करे कितराई, तू जलनिधि रे भ्रक जमाई ; 
तू करतार अकिरता कहीजे, लखर तुहारा किम करि लहिजे । 
जगत कहै सहि दशरथ जायी, श्रविगत धारौ नाम अजायो । 
जग तू सिगव्श रो जामी, भगत वछरू सहजा ना भांमी | 
भगति समापि समापि भलेरी, जाड़ अविद्या घात जलेरी। 
भगति नहों तोइ मन माँ भीजौ, राघव पीर तर सिर रीजौ | 
माः्व कठण तुहारो मिलणौ, भूघर सा किम आञवे भिव्णों। 
त्रीकम हूँ श्रम्यागत तोतो, गिरघर लाल म घाते गोतौ । 
करण दिऊ माँ कालौ भालो, केसवराइ हुवो हैं कालो। 
केसव कीरति कहडी कीजे, दान हुवे सौ द्वीजे दीजे । 


[ ३ ] 
॥ दूहा ॥ 


दान वभीषण नू दीयो, प्रभ्नु तुलछी रो पान। 
तोने ओठेखियो बिगुण, झ थारो उनमान ॥ १॥ 
भजि भजि तोने भेटियों, अरथ वात री श्रेह। 
प्रथणठ करे रे प्राणिया, नारायण - सू नेह ॥ २॥ 
हेत घरों सू' पूज हरि, नारायण न विसारि। 
आठ पोहर श्रति आतमा, चत्रभ्बुज ने चीतारि॥ ३॥ 
आफे तरिसे आतमो, गाइये हरि रा गीत। 
पीरदास करजे प्रथम, पुरुषोत्तम सू प्रीत ॥ ४॥ो 
ध्यायो तोने ध्यान घरि, आराह्यौ जग ईस। 
त्यां पायो बेकुण्ठ पुर, से जीता जगदीस ॥ श॥ 
आभ्राप सरीखा ओऔछगु, ते कीघा करतार। 
तू समरथ वसदेव तण, निमष न लागी वार ॥६॥ 
गोपी कहे माहीजे गसौ, ग्वाे कहे उ ग्वाक।! 
भगते कहियो श्री भली, कस कहै श्रौ का०॥७॥ 
वेकुण्ठ रो वासी ब्रह्म' जीवा रौ पति जीव | 
त्रिगुणा नाथ' सरिखी तरह, दशरथ तरों दईव॥फ्॥ 
कहि के नेहों कौ करा, राम कमछ' री रारि। 
करें पुकारा पीर कवि, झो वाराह उधारि॥ ६॥ 
फरसराम तू फावियोँ, सखरी कियो सग्राम। 
हंस राम अवतार हरि, तू' वामण विसराम॥ १०॥ 
कूरम मछ रिखव कपिल, खाघी अमृत खाड। 
भगतवछक तें भांजिया, हरणाकुस रा हाड॥११॥ 
नाराइण हैग्रीवः नां, पढे अहो निस पीर। 
घोनतर दत पिथ धणी, वडौ किसन रो वीर॥ १२॥ 
प्रतिमा में पँठो प्रभु, अईयो बुध अलाह। 
निकछ्क कद देखा निजर, पतिसाहां पतिसाह॥ १३॥ 


[ ४ १ 


तू' अलेप अछेप श्रज, नाग कहै निरकार । 
नरे सुरे पायो नही, पार्रह्म रौ पार ॥ श्थवा 
तू' नान्‍्हों मोटो त्रियुण, तू श्रति बुरो अनूप। 
तू सरगुण निरगुण सही, श्रइयाौँ रूप अरूप ॥ १५॥ 
सगछाई' भगता सिरे, परमेसर र॑ प्रम्मा 
निगम करे आदेस नित, श्रइयों देव अगरम्म॥ १६॥ 


॥ छनन्‍्द मोती दाम ॥ 


झइयो परमेसर देव अगम, भले तें कीघो जाड भरम। 
कीया सहि थोक निमो करतार, परमेसर तुभ तणौ कोइपाय। 
अइयौ गरढरा ग्यांन भ्रनत, हुआ अति दीह भले अरिहंत । 
भले भगवंत भले भगवांन, पुरातम पूरण नाथ प्रधांन। 
प्रमेतर तुक वखाणा पेठ, जायी ते बार भलो सुर जेठ। 
नमो महाराज तुहारी निद्र, उपाया भूत. उपाया इन्द्र । 
कीयो चितमन अने बुध च्यार, उपायो एक वक्े अहकार। 
दीना रा नाथ कियौ धंघ दीघ, कीया तत पाँच महा तत कीघ । 
सवह॒ति गध कीयो, सपरस, दसोदस देव इन्द्री दस दस। 
वभेसर वाप तुहारा वध, कहै कुण जीव तुरंगम कघ। 
जीवांरा नाथ अमोलक जीव, दरसणा दीजें देव दईव। 
वड़ो ठग घृूत अहो रुघवीर, सही तू ऐकलमल सधीर। 
अइयौ गुरडेस तणा अ्रसवार, महा मधु कीटक रामरा मार। 
सदा रा दास ब्रजां रा सत, अगासुर फाड़ वगासुर भ्रन्त। 
ज्वाला विच ऊभो ऊभो गाज, सही संगठासुर वेठो साकि। 
तृणावत त्रोड़ि बंछासुर वाहि, अहो श्रविगत तुहारी आहि। 
पिले लख देत गयासुर गोड़, छोड़ावश सत भली रिण॒ुछोड़ | 
जयौ जगनाथ तुहारी जोर, किसो नख ऊपर भार किसोर । 
वड़ा भड़ माघा राघा बंद, नमे प्मि लागौ इद नरिंद। 
चडो कोई ख्याल हुवी नंद वास, प्रमेसर श्रायौ साचा पास। 


[ # ॥ 


लहे कुर लील निमो वर लाछ, छोगाणी कांनड़ ढोष्ण छाछ | 
दमोदर हूँत सुरे सहि देत, नांराइण नंद तणोौ नखतंत । 
भले महियार जसौदा भाग, निमो नंद नंद नाथरा नाग । 
किया ते काम भले कलियारणा, दीया ते ध्रम लीया ते दाण | 
झइयो अभियागत आतम अस, कमाइण मांगण श्रायौ कंस । 
रमे मथुरा विच केसवराय, भले कुब्ज्या सां माधव भाय | 
भले यो कासू जादव भांण, अ्रइयों उग्रसेन तुहारी आंण । 
उधारण त्रिघ अरिजण भ्रास, पुरावण गोविद टठाव्ण प्रास | 
समापण वांभण नां रिंध सिंघ, दमोदर दांत बड़ो ते दीघ। 
दहावण नंद जसोदा दाहि, मिल कुरखेत तिणी घर मांहि। 
करावे राम जुगे जुग क्रीत, साधा रापूत करें सर जीत । 
साधा रो वाल्ही लागे साथ, प्रभ्ठु रे प्रीतम पाडव पाथ। 
पंचारी तुक सरीखों प्राण, श्राँधे रा आँधा पूृत श्रजाण | 
आवबे तू आप लियोौ अवतार, भडांभड़ भोमि उतारण भार । 
सोहै तू डाहुल देत सिघार, निमो नरकासुर खोसण तारि। 
छीयावर पौढण पाडरु छाँह, वाणासुर दंत विधासण वाह। 
अईयो राजीव सरीखा अख, उधारण मारण देत श्रसख। 
दामोदर तुक निमो ब्रिज देस, प्रवाड़ा तुझ निमो परमेस | 
निरजण नाथ जिसौ निरकार, इसौ वुघ सांमि तिसौ शभ्रवतार । 
देखा कह हाथ विहूँगीौ डील, खपावण खाफर रौ खोड़ील। 
इये इक वीचि कलकी आउ, दरईतां हुँत परी करि दाउ। 
प्रभु करि ऊंची नीची पाति, भ्रुजाडी भोमि पछाडी भ्राति । 
निवाजी साध असाघधा नास, श्रावौ चन्द्रमा री पुरण आस । 
आवबीौ श्रसि सेत तणा असवार, निमो निकलकी साह निजार । 
दमोदर देव किलग दुकाल, करौ हक न्याउ किसन कृपाल । 
हरि हैग्रीव - हरे हरि हंस, वखाणे जादव जादव बस । 
बड़ी श्रम ऐहू भुजेती वाह, वखाणे वामण ने वाराह। 


0 आर, 


बखाणं जाणे एक विसन, कहे मति* कुरम मच्छ किसन । 
कहे दत देव कपिल कल्यांण, तवे दसरथ तर तुडिताण | 
पढे नरसिंघ दिसो करि प्रेम, जोए रे जीव हुये सुख जेम |, 
निमो नरसिघ तुहारो नाम, .कियौ पहिझाद तणौ सिघ काम | 
कियोौ ते राघव रूप करूर, चन्नभुज देत हुवी चकचूर। 
दईव निमो पिथ रिखबदेव, समापि समापि तुहारी सेव | 
देवा रा देव अनूप दरस, फरसीय भालणहार फरस। 
निमो दसरथ तरणा रुघनाथ, सिरजण हार घणएी ससमाथ | 
निमो रुघनन्दर। राम नरेस, सन्रघपण साच लखमरण सेस। 
भिछ तू एक इनेक भरथ, कोसल्या मात निमो हरि कथ | 
निमो नित नित अजोध्या नेस, प्रभ्भु ओ वार भली परमेस । 
उवारण रिख तणौ जिंग एक, इसा ते कीघा काम श्रनेक | 
माता मारीछ तरी तें मारि, आयो इहिला ना आज उधार । 
वव्णक्रम तुझ निमो श्रव वाप, चत्रभ्रुज आप चढावे चाप । 
विरे परमेस तणौ वीमाह, अजोध्या माहि हवो उछाह ! 
हुवों वनवासी राम हठाठ, दब्ववा देता दीनदयाक। 
देसे प्रभ सुपनखा नां दुख, समांपण इद सरीखा सुख 
जोए खर दूखर रो घर जाय, जारणी गति प्रामी आज जटाय। 
जयो रिख राव सुधारण ज्याग, भले सवरी रो भाग सुभाग। 
इये पिंड माहि नही अपराध, सही सुगरीवड वडो कोइ साध । 
नमौ हणमत तरणीौ कहि नाम, वडो भड सत तणौ विसराम । 
प्रभ्ु दधि ऊपरि वाघण पाज, आयोौ लक ऊपरि राघव श्राज ।_ 
आयोौ असुरां री भांजण आस, प्रमेसर छोड़ि ग्रह्म रो प्रास । 
प्रभु रो सत लीये लंक पाट, दियौ दहकध तराो सिर दाट। _ 
विघासइ रेसइ राकंस वंस, कीयो दहकध कीयो ते कस | 
घड़े मुरलोक तणौ सहि घाट, वडौ कोइ डील नमौ वैराट । 
वड़ी कोई ख्याल नमो बत्रजराज, गयीं सुरिगि साद नमो गजराज। 
१नित 
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अलेख सलाम सलाम अलेख, सतगुर सेज बलिभद्र सेख। 
चदेवापति सांमर देव दुगम, अईयो अ्रनरज सकज शअ्रगम । 
अहो पदवन वुधा अवतार, वडा पतिसाह हुओ असवार 
वडो तू नान्‍्हीौ एकोजि ब्रह्म, पढां जस कासू कासू' प्रम। 
'रीभावां तुक किसी विधि रांस, पूजीजे कीजे केम प्रणांम ! 
अराकक सबक देव अभग, जीपे कुण माधव तोर्सा जग । 
वराबरि तूक करे कुण वाप, अविगत नाथ बडेरा आप 
वडो सहि थोका हुँति विसंन, प्रमेसर मूक समापी पुन। 
प्रमेसर पार अपार शअ्रपार, नारायण नेह निमो निरकार। 
नाराइण नेह निरगुण नाथ, सरगुण सामि घिणी ससमाथ | 
प्रदयो अणभंग असगीय अश्रज, ठीव्य नह लीला लज अलज । 
अइयो अभ्रवरन वरन अलाह, प्रश्चु पतिसाह सिरे पतिसाह। 
बडेरा हुँति बडेरो ब्रम, पोढेरा हुँति पोढेरी प्रम ।! 
जूनो तू' जूनौ देव जुरारि, महा गरढेरो ग्यान मुरारि ॥ 
देवाँ ने दईतां रौ दीवांण, प्रभु तू आप तू वुछी प्रांण। 
क्रमा रो क्रम श्रमां रो श्रम, जीवा रो जीव जमां रौ जम | 
सवां रो वाप सिधां से सिंध, वडी तू नान्‍्हों बालक वृद्ध ॥ 
संतां रो तंत तना रो तन, वेदा रो वेद वनां रौवंन। 
कामां रो काम कार्व्य रो कार, वंभा रो वाप निमो विरदाछ। 
ऊद्रां रो रुद्र हण॒मत राम, नाराइण तुक तणौ नह नाम + 
नारायण तूक निमो निरकार, इसोौ तू आतम प्राण अधघार। 

नाराइण तूक लिवारे नाम, गदाघर तौ बह बैकुठ ग्राम। 

ताराइण नारीनरां सुर नाथ, हिमे श्रति वाल्हा थारा हाथ । 

नाराइण आपी ओण निवास, अम्हारं तुृक तणी छे आस । 

नाराइएण नाग नरा सुरनाथ, हिसे अ्रति वाल्हा थारा हाथ , 

नाराइण तूक दरगहि नाखि, श्रम्हांनां वाल्ही थारी भ्राख | 

साराइण नाम नाराइण नेह, नाराइण दास नाराइश देह | 

साराइण निध नाराइस्म नूर, नाराइण हंस नाराइण हर. 
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नाराइण साच नारायण सील, नारायण देव नाराइण डील ४ 
नाराइण जिग नारायण जाग, नाराइण आतिम रूप श्रताग + 
नाराइण घृप नारायण ध्यान, नाराइणा गाकि नाराइसण ग्यांन | 
तनाराइण वाघ नाराइण वाह, नारायण वांमण ने वाराह | 
परा करि आडा खोलि कपाट, नाराइण तू से देव निराठ। 
हरे हरि राम उपावण हार, तू से दसरथ तणा करतार । 
प्रमेसर टाछकि परा जम-पास दसोदर पीर तुहारौ दास -+ 
रीके किहडी विधि जादव राउ दमोदर मृकत वताड़ौ दाउ । 
प्रमेसर मुझ समापी प्रेम, गावां ग्रुण तूक गमाडां गेम । 
भगति समापि हिर्में बढ़ भूप, सांई हैं देखां तु सरूप ॥ 
॥ कवित्त ॥ 
साई तुक सुविहाण, वड़ौ दीवाण विगतौ ॥ 
तू सबलो सुरतांश, कांम सहि तूहीज करतो । 
के नह करतो किसन, किसन दीपा निन कहियी | 
कहियो कायू' कहो, रांम एक तू हीज रहिओऔ । 
भगवत भिणे भगवत भिणी, च्रीकम-त्रीकम प्राण तवि। 
नाराइण किहिक तू साँ नरिंद, करे पुकारा पीर कवि। 


इति श्रीनाराइणनेह सपूर्ण लिखत ॥ 


संवत्‌ १७६२ रा कार्तिक वदी १ दिने रविवारे विद्वान देवचस्द 
लिखतं श्री कोढणा मध्ये घषिता ॥ श्री ॥ 


( राजस्थान रिसर्च सोसाइटी, गुटका न० २० )! 


परमेसरपुराण 
॥ श्रथ दृहा, आराध रा 


प्रथम विनायक पूजिये, प्रधठक हुये कोई पन। 
रिधि सिधि समपे राजियो, ग्रुणपति देव गहन ॥ १॥॥ 
काइमि काइमि केसवा, राम तुम्हारों राज। 
हैं थारो वारट हुओ, सघर घणी सुभराज॥२ ७ 
ढील मती करिजो घरणी, वेगा सांवब्याह। 
बारट वाहुड़ियो वहत, साहुलि सांभब्याह॥ ३॥ 
झे घोड़ा श्र आदमी, कहो नी आया काह। 
कोइ मोटी पारभ कियौ, झारभ निमो अलाह ॥ ४॥ 
तू" तीकम रहमाँण रब, तू काइम करतार। 
तू' करीम वसदेव तर, झाप लियो अवतार॥ ५॥ 
घरण दाता जीवे घणौ, वेकठ तणा वरीस। 
पीरदान वबारट पुणे, आलम नां आसीस ॥६॥ 
कद साभवसो काइमा", पीपल गाइई पुकार । 
हंस राजा कद हींससे, कद मिल्सि करतार ॥ ७॥ 
कल्स थपावे कोड करि, निरखि चलावे नाउ। 
समद तरो जे साधुओं, समरो आलम साह॥ 5॥ 
बीज तर दिन वोलिया, वचन घरम* रा वाह । 
साचव 'हरि जो साधुओं, आया आलम साह॥ ६४ 
उरियि दिसड़ी सू आविसे, वाह पछिम री वाट | 
जे चाहै जगदीस ना, पूजि पछिम रोपाठ॥ १०॥ 


१ केसवा | २ अमोलिक । 


[ १० ) 


चोडिलेइ चढौँ घणोेरिंडो, माडी जुध मीराह। 
खेत उजेणी मां खसौो, पछिम रा पीराह॥ ११॥ 
घरणीधर मोटो घिणी, मोदा सा मोटोह। 
तू नान्‍हा सा नान्‍हडी, दे दईता दोटोह॥ १२॥ 
कूड़ा ना कूटाड़िसे, हुइसे हेककार। 
भोमि किलंगरी भेल्सि, श्रालम रा असवार ॥ १३ ॥ 
सारद मा कीधी निपट, हरीचद मांही हेल। 
पीर कहे परमेसरा, खरो तुम्हारा खेल ॥ १४॥ 
'तिलोई न जांणे ताहरा, ब्रह्म जिसा विमेख। 
काइम तू सबखों करे, अवखों मारग एक ॥ १५॥ 
साई तू सिरदारडी, सखरो थारो साथ । 
तू' देवां रो दीवलौो, नव नाथा रौ नाथ ॥ १६॥ 
खबर करे ने खोजिये, दीसे एक दईव। 
, किम करि सिरिजे केसवा, जग पुड इतरा जीव ॥ १७॥ 
प्रमेसर थारी पहुँच, निमो निमो निरवांण। 
सिहि जीवा नां साहिबा, रिजिक दीये रहमांण ॥ १८॥ 
अला श्रला आ्रावे अ्ला, भला भला सिगि श्ृूप । 
'प्रमेसर वाधौ पला, एकलमला अनूप ॥ १६॥ 
अला तुम्हारी श्रासरो, अला तुहारी आस। 
परमेसरजी पालिजे, पीर तणा जम पास॥रण। 
हिमे किहिक॑ सुप्रसन हुए, निकलक साह निजार। 
सामी राजा साभके, पीरीये तणी पुकार ॥ २१॥ 
हसा राखि हजूर मा, सखरी वास सुवास। 
सोरभ झआवबे सांमिरी, दाखे बारट दास ॥ २२॥ 
हसा राखि हजूर मा, हसा राखि हजूर। 
चौक घरीरा चक्रघर, प्रिथमी ऊपरि पूर॥ २३॥ 


[ ११ ।) 


चघण तेजालू घोडलौ, -तुरी करे बह तांन। 
हीरे जडित पिलाणियो, दे वारट नां दाव॥ र२े४ ॥ 
काइमि तूसां पीर कवि, अरज करे छे झाज | 
फकिहिकि अमोलक केसवा, मौज दियो महाराज॥ २५ ॥। 
चौरी बैठे चक्रवर, वलि सुहिद्रा रौ वीर। 
बावे ना सबब्ध विरिद, पुणे कवेसर पीर॥ २६॥ 
वड़ हथ ते दीन्हौ वचन, मनड़ी वारि) महेंस । 
माता दाख॑ मेघडी, वलिखि करो दरवेस?॥ २७॥ 
किसौ भरोसौं काइमा, आवी बीज अनेक। 

सू' के जाणी त्रीकमा, हैँ जाणा छा हेक || २८ ॥ 
मणे कुआरी सेघडी, भलोौ भलो भरतार। 
माहरी दुख सुख माहवा, हीअ्रडी जाणण हार ॥ २६ ॥ 
कद करिसौ दुनीआन मां, खू दालमजी खैर। 
चुड़लौ कद पहिराड़सौ, वर्क कु आरी बेर ॥ ३० ॥ 
राएी सीता रुखमणी, गोपी चोखे ग्यान | 
निविली नां दीजे निही, मेघड़ की ना मान ॥३शा 
कीजे दीजे काइमा, वाँकरिया नां पुत। 
पीपन्याँ रे फूलड़ा, हाथिणीयां रे दूध ॥३२॥ 
गाइयाँ रो तु गोविंदा, माहरोइ दाक्द मारि। 

ओऔ चन्द्रमा ऊमौ चवे, इर्रो कलँंक उतारि ॥३श॥ 
प्राखिड़िया पूछाडिसे, पिडता निहि पिछाण। 
साहिव चढिसे सेतले, हुइसे निग्रुरा हारि ॥रेथा 
नीलांगी घरती निपट, ऊगा रूख अनेक | 
काइम ते भेला किया, हिन्दू मुसिला हेक ॥३शा 
आवो नी श्रालम उरा, अलख करे एकाति। 


फेसि दीयौ कालीग फल, भाजि दीयौ नी आति ॥३७॥ 


९ ठारि॥ २ ध रवेस । 


(तो 


काइम करो कटकड़ी, आणौ जोध अ्रडूर | 
वरतावीजे वीठला, निवर्ं माँही नूर ॥रेणा, 
कोड़े बारह काइमा, सात करोई साध । 
निपट भलेरा पाँच नव, यो घटियो" अपराध ॥रेणा 
मुकुन्द वधायो मोत्तीयी, साहिव कसंच सरीख। 
थ्रौ ऑलमसा आईयो, ओऔ लायो लाखीक ॥३६॥ 
सतरि हजार हुसेनिया, पांडव सरिखा पाथ। 
मूसा ईसा मुहमदा, सतग्रुरुजी रो साथ ॥४ग, 
साहिवजी थे साहजी, झालमजी आदेस। 
काइमजी कल्याशजी,  पूरणजी परमेस ॥४१॥ 
सतगुरु साह निभारजी, राघवजी रहमाण। 
त्रीकमजी चड़िजो तुरत, साहिवजी सुभिआंण ॥४२॥ 
जीवा रौ पति जीमिसे*, करिजों वेग कंसार। 
मेघ तणौ घर माल्हिसे, निरखों साह निजार ॥४शी 
नाराइण तूनां निमो, असि अईओ असवार | 
आंति खलक री भाजिसे, अलख तखणौ अवतार ॥४०॥ 
वावो तरगस वाँघिसे, घुरिसे खड़ग त्रिघार | 
खेत उजेशी खेलिसे, करिसे जे जैकार ॥४५॥ 
चौसठि जोगिरि चाखिसे?, असरा मांस अपार । 
आलमसाह उतारिसे, भोमि तणों सहि भार ॥४छ॥ 
वडा वडा सँख वाजिया*, घणा कटक घमसांण । 
कालिंगो ने केसवो, जूटा जोध जुझ्माण ॥४णा 
आलम सहि उपधेडिसें, पाप तुहारी पेढ। 
आज मडाणी आकरी, विसन किलग रे वेढ॥४णा 
खालिकि ऊभी खेत मां, सवब्ध दईत संघार। 
सतगुरु कीघौ साथरो, मोटा दाणव मार॥शथा 


१ मिटियो । २ श्राविसे । ३ चेतिस | ४ वाजिसे | 


[ ९३ ] 


ताते भ्रति लोही तणां, वहिसे वाहिब्या । 
तिमि काणीगा त्रोड़िया, जिमि दब्या! डाहुल्या ॥५०॥ 
देव कहे सिंगल; दियो, ईसाणद श्रासीस | 
किलग न जीतौ कापिरिस, जुध जीतौ जगदीस ॥५१॥ 
जख कीदर पीतर जणे, इमिया प्राखि अलाह 4 
ब्रह्मा सकर वासियों, पछिम तणौ पतिसाह ॥५२॥ 
गावतरी जमणा गंगा, सावतरी ने सीत। 

_ पारवती पदमावती, गाय अश्लख रा गीत ॥शश॥ 
कान फाड़ ने कापडी, सहि साधां रो साथ । 
पिंडत बाण पीरना, नाग बाण नाथवाश्था 
चारण सहि कीरति चवे, अमर करे आदेस। 
ग्यान करीमौ हुई गियौ, विसिनि कियो कोइ वेस ॥५५॥ 
संमरा मंडप सभावियौ, न्‍्याउ करण निरघार। 
जाजम जांबूदीप माँ, वावे रो दरवार॥५क्षा 
वारट ईसर बोलिया, निककक साहिब नाम | 
किलय दईत ना कछूटतां, कीघो सखरो काम ॥शणा 
हरि सिल्या बह हेत सा, सतग्रुर नामें सीस। 
उरा पघारोी एथीये, झावे बारट ईस ॥४५८॥ 
ब्रह्मा सिव मिव्या वर, जोइ हसिया जगदीस । 
मुकदि वधाया मोतियां, श्राया बारट ईस ॥५श॥ 
वालिमीकि कीधो बल, व्यास कियौ जस वास । 
भव भव रो म्हारो भगत, देखो ईसरदास ॥६०॥ 
सूरिजि चन्द्रमा सारिखा, वेठा छे विरदाक | 
खेतपाल हृशमत खरा, कोटवाक किरणाक ॥६१॥ 
सहस अठ्यासी रिखेसर, अण॒वर' ब्रह्मा ईस। 
मिल्यिा मेले सामिरे, सुर कोड़ें त्रेतीस ॥ ६२॥ 


१जीता। 


[ १४ ) 


अनत पीर फकीर अति, अनत भगत अणपार। 
बल्रिजा पाडव बहत, हरीचद सतरि हजार ॥ ६३ ॥ 
सेस गुणेस पताक सहि, सात सरग रे साथ | 
नारद ने नव नाथ ना, नुर उछाछठो नाथ॥ ६४॥ 


प्रभ भेषां र॑ परणिया, रिमा तिणे सिरि रीस। 
वारट ईसर वोलिया, जमौ करो जगदीस॥ ६५॥ 
चहनांमी तद बोलिया, हणामत किया हुकम | 
उरे तेडढावे एथीयें, पेवा सत्त घरम॥ ६६॥ 
हरिचन्द्र ना दीन्हा हुक्म, साचा तेड़ो साथ । 
भाडौो चीण-मचीरण माँ, अलख तणौ आराध ॥ ६७ ॥ 
आवबे कोडि अपछरा, पीडित साधघख पख | 
पारवती सरिखे प्रघठक, ग्रावे सते भथ्सख ॥ ६५॥ 


असख वाव रिपषि झाप रिपि, धोम रिपाँ घनथन | 
भेघ रियां रे माडहै, विणियो वीद विसनाा द€ृश््ा 
साधा ऊपरि साहिवा, रीजी राघवड़ा । 
रेंबद चढ ने रामड़ा, आवबे आलमड़ा ॥ए७ण्॥ 
काने कू डक काइमा, विशियो ऊजछक बेस । 
मिल्यों साचा मुनिवरां, निकछरंंक नाथ नरेस ॥ ७१ ॥ 
साध गरीब सुधारिसे, रिमां ते रिमि राह। 
पिंडतां पाट पचारिसे, पदछिम तरणौ पतिसाह ॥ ७छर॥ 
हिंदुआणी ने तुरकणी, विन्हइ तुहारं बेर । 
ऊभ वे आवे श्रधिकि, वडोौ इञ्मरे बेर ॥७३॥ 
हिंदुआणी हाले हुक्म, ताहरे तुरकांणी। 
किसी सोहागिणी केसवा, रूघनंदन राणी ॥ ७छ४॥ 
खेध करे बेबद खसा, राडा आधे राण | 
घट घट माँ बंठो घणणो, दीसे नी दइवारा ॥ छशतो 


[ १५ ) 


ग्यानठगारौ गोड़ियाँ, संकर करिसे सेव । 
बीठुल मांहि विराजियों, दरसण दोरो देव ॥ ७६॥ 
प्रघठा दईत परछाडिया, भिड़ि जीता भाराथ। 
ताहरी दरसर चरीोकमा, साध करें ससमाथ ॥ ७७ ॥ 
पूरे सूरे पाइयो, भ्ुयण तिहु चौ भृप। 
साथेई साराहिया, श्रालम साह अनूप ॥ ७८ 
घरा सोहागएण मेघड़ी, भलोौ तुहारों भाग। 
बारट ईसर वोलिया, सथिरि रहै सोहाग ॥ ७६ ॥ 
काइमि रौ वारट कहै, ठकराणी श्रे ठीक। 
साहिब राघव सारिखा, तू सीता सारीख ॥ ८०॥. 
आधी बेठौ ईसरो, जोत हुई जजमांन। 

मात विराजी भेघडी, गादी बँठो ग्यान॥5१॥, 
राउत रिशिसी राँमदे, वडिमि घिणेरी वाह। 
सगाई साथा सिरे, नेतकदे रो नाह ॥ए्शा 
रामइग्रो श्रजमाल रो, आलमजी रो यार। 
साभिन्सि कलिमा सही, पीरिया तणी पुकार ॥छश॥| 
साध विजेसी सारखा, सेलारसी सरीख । 
पदवन रे लागा पग्ने, ऐ जोइ नइणें ईख॥८था 
मलीनाथ राउञ् मुदे, रूपादे राणी । 
जमले आयो जेसलौ, त्तोरत कठियांणी ॥ ८४॥। 
सोढी लालो ने समस, साहसधर रसघीर। 
मोटो दाशाव मारियों, भगवति कीघी भीर ॥ 5६॥ 
किसने ,खीची रे किन्ही, लाले ने हरिदास। 

कर जोड़ त्ेवइ करे, आलम ना अरदास ॥ ८७ ॥! 
पदमा . देवाइचि प्रघल, ब्रह्म वखाणें वाह । 
पूजल्दे र॑ प्रेम सा, भ्रायाौ जमे अलाह ॥ ८८ 


[४ 85] 


बांभण डेलू बोलिया, काइम राजा केथि । 
'घिणी तुहारो घारु्ता, श्री जोइ बेठे श्रेथि ॥ ८६ 
भाटी ऊगमसी भलो, साधां री सिणागार | 
बाहड श्रासा वारहट, जमले माहि जुहार ॥ €० ॥ 
राणौ कुभौ राइमल, मेहौ हरिभम पीर । 
'सिग्र्य नां सुभराज छे, पावू गोगा पीर ॥ ६१॥ 
कमघ अनोपे करण रो, आभाईदान अ्रवदाल | 
काइमि सां वाता करे, अमर्रासघ श्रजमाल ॥ ६२॥ 


ओऔकल जघा आइया, विमर वहिथिया वाज। 
जक-माणुसिया ज़ोइया, सूप कना सुभराज ॥ €३॥ 


“कवि किम करि लेखो कर, पांडव प्रघरा पाथ | 
पार न जांणे पीरियो, साध घर्णा ससमाथ॥ ९४॥ 


मलिकि मुलाणां मोकरछय, खासो रूप खुदाइ। 
दीसे दरगहि देवरे, गोदड कविली गाई ॥ ६५ ॥ 
काइम रौ दरसण करे, पीप॑ सरखा पीर। 
गोसाई रु गोठ मा, के नामदे कबीर ॥ ६६ ॥ 
मधकर मीसरा मानियौ, परमेसर रे पासि। 
ओला सखरा माडिया, सूरतिगिर सावासि ॥ €७॥ 
-औप साह ऊहड अभग, कमधज करिणाण। 
हाथ जोड हरजी हंँसे, साहिब विरसाव्य॥ €्ढ ॥ 
'पापी घाणी पील्हिजे, दीन तणे दरवार। 
“कूड़ा कावड़ कूटिजे, औपा करिओ्रो नियारि॥ €६॥ 
हरिचद राठी पीर हु, घन राठी धनराज। 
'नाहरखान नरेंस ना, सुकवि करे सुभराज ॥ १०० ॥ 
देखो वीकौ देवलौ, पांचे रिखियौ पात्र । 
भाई बलूडा भागचद, वीठुल सा करि बात ॥ १०१॥ 


[ १७ |] 


सुलछी गिरितारण तरणा, दक मिल्या श्रवदाक | 
सूरिजमल सिरिदारसी, दुरजणर्सिध दुककाक ॥१०१॥ 
भइयो सीतक भारथी, साचौ साध ससार।॥ 
सुंदर जेठी सारिखे, मिल्सि जमे मझार ॥१ ०२॥ 
पूरो साध पिचाणियो, ताका(रा) रो नेम | 
वारट ना प्यारा बहत, हाथीड़ी ने हेम ॥१०३॥ 
हरिजन सहि भेव्ण हुआ, हुई किलग रे हार। _ 
वाल्हो , तुमां वीठला, गोविंदि लाखौ गुआर ॥१०४॥ 
महतो रतन महेसरी, तिलो कुआर तुडिताण। ' 
केसरि नांखे तू करे, आलमजी री आंण ॥१०५॥ 
तागा नवखंड रा नरा, गोविद चकर गदा। 
गोडवाड़ गिरनार रा, साधा सुवा सुदा ॥१०६॥ 
फतियौ फिरिसे फौज मा, भ्रुडा रे उरि भाहि | 
'डोहा करिसे दीनियो, मुसे रे घर 'माहि ॥१०७॥ 
वारट भरोखे बंसिसें, काइम हदे कोटि। 
रेखी वेठी राज मां, राणी करिसे रोट ॥१०५॥ 
पगिरगुणा दाखे नारिणा, फौज किलग री फौत । 

ते सखिरें चारे सही, गाईआ नां “युहिलौत ॥१०९॥ 
विमक मजीरा वाजिया, के तांती भेणकार । 
“भजन कियौ मिकि भाइयाँ, 'शीं तूठी अवतार ॥११०॥ 
घणो नूर अनरे घरे, श्रति निपजसे अंन। 
साधा ना तूठी सही, काइम राउ किसने ॥११ १।। 
तू तृहीज हिंदू तुरक, भेव्गे हु भगवान | 
एकिरि थांकि झारोगिजे, पेड़ा ने पकवान ॥११२॥ 
के फेरा जीतोौ किलग, हुऔ कपिल दत्त हस । 
'रांमण कितरा रेसिया, कितरा जीता कंस ॥ श्श्श। 
केई प्रवाड़ा तें किया, श्राखा कितरा एक । 
“बकछि छल्यो फेरा बहत, हरण सरीखा हेक ॥११४॥ 


. कं | 


मधियौ के फेरा महंण, भगते भरिया भूक। 
तें दीन्ही वसदेव तरण, फेरा कितरा फुक॥११५७ 
वावा तू' वाद्य विरिदि, अइझ पुरिखि अलाह। . 
सहसावाहु सारिखा, ग्रिव्या कितरा ग्राह ॥११क्षाः 
रिखवदेव हैग्नीव हरि, नाराइण नरसिघ। .. 
पारि उतारे पीर नां, तू प्रस्‍्मेस त्रिसिघि ॥११णा, 
वल्मभिद्र बुध तू नां विरिद, सबब्ण घंड़िसें सेस। 
परोौ उधार. प्रांगीयी, पीर कहे परमेस ॥११८॥४ 

, इति श्री परमेसर पुराण संपूरण लिखियौ छे। 

_ संवत्‌ १७६१ जेठ सुंदी ७। 


अथ गुण हींगछाज रासो 
सुर भुयणा उपरि महमाया, माता जगत तणी महामाया । 
सुनी भगति दियौ महमाया, आाई नाथ तें घरम उपाया। 
तु' सां ब्रह्म विसनही तरिया, ते उर्‌ ऊपरि माणस घरिया । 
ते पावईइ बड़ा ब्रिदि पाया, ते जगदीस जिसा नर जाया। 
इमिया खिमिया मांस अहारिरि, चारिरि! निमौ सेशला चारिरि । 
खक धारा सिगवूई खूटा, तु सां वाद' कियो से ब्रुटा । 
करनक,मात निमो किनियाणी, तू जोरावर दइता जाणी। 
मोटे श्रसुर 'तणा मद मोडे, तु मैंपासुर भालि मरोड। 
सुरां तशी दिछि ठरी सबाइ, मैंबासुर लीघो मुख मांही। 
मैंपासुर सरिखा महमायां, अ्रेंसुर खपाया तेही ज उपाया । 
तें पतरे मैंपासुर पीघा, केसेव ब्रह्म निचिता कीघधा। 
दईतों रे ऊपरि थारोी दड, चड सुड कद चीना चामड। 
सभ निसंभ सर्रिखा छुब्या, वरिशुयणनाथ तणा भौ टब्या | 
देत वारिवा दल्यो देवी, कमण करे जुध तुसा केवी। 
असंख पवाड़ा तुक तणा अति, तु जमघटी सकति सदोमति । 
रुगंत ववाकि तिमो रुद्रराया, मु सां कृपा करे महमाया। 
तु मद पीये तु मदमती, तु छुव छती तुहीज अछती । 
रवराया किह॒डी परि रीजे, कतीआणी आदेश करीजे । 
देवो देवी रिघि सिधि दीजो, किहि कि अम्हां सिरि मया करीजी | 
देवी तणो भ्ुजंन दाखीजे, भलो भवानी मात भिणीजें। 
भिके भवानी भिके भवानी, जगजीवन ब्रह्मा सा मुती। 
वीस भुजाली वडा बडेरी, तु मोढेरी परां परेरी॥ 
तु' गरढेरी निसिदिन गराजे, असरे ऊपरि आक्राग्राजे। 
तु जड़घार तणौं वर जाणें, तु महराज तणौ घर मारो + 
' तु कुडक़णी मात क्रहाणी, घिणीयां री तु ही ज धरिययाणी ॥ 


हि अ 


अमरां नरा पतन्नगां आई, कोड़ि ब्रहम नां खबरि न काइ । 
काछ रूप तु कहिजे काठी, चामड मात निभो चरिताणी। 
अथ दृहा 

तु चरिताढी चामंडा, वहु गरढेरी बाछ। 

आदि बिहुएी ईसरी, कार तरण तु काछ॥ १॥ 

घिणीयाणी तु हिज घिणी, दईत तुहारा दूत। 

अहि नर अमर उपाइया, भिके निपाया भ्रत॥२॥ 

आदि सकति , तु ईसरी, दूजां नावे दाइ। 

पीर तरणे सिर पावई, महर करे महामाइ॥ ३॥ 

महमाया माया निमो, परम न जाणे पार। 

ते हीज निपाया तीन ग्रुण, के जाया करतारा॥ था 

दानव सहि तु सा डरे, श्रमण करे आदेश। 

नाग शेष तुनां नम, मोटों देव महेश॥४५॥ 

समद सां न तु सांसही, निमरणि करें नवनाथ। 

इदि उतारे आरतो, सकति हुई संसमाथ॥ ६॥ 

हर विरंच चाकर हुआ, अमर करे सहि श्रास 

करणाकर निसदिन करे, देवी ना अरदास ॥ ७॥ 

हाथ नमो तु वीस हथि, जुधि जुधि कीघी जेत । 

गिव्य्या लोही रा गटक, देवी दल्या देत | ८॥ 

वापडा कंटक बूडिसे, आइए पारि उतारि। 

ताहरा सेवग तारिया, तिमि सुनाई तारि॥ €॥ 

काडठी माता काहली, भगता ऊपरि भाइ। 

जिमि तुठी सुर जेठनां, इमि तूसे महमाइ॥ १० ॥ 

॥ छद चिभंगी ॥ 

तो रवराया राणी सकति सप्राणी भगता भाणी मिनि भाणी। 
घन असुरा घाणी जुध मां जाणी जबने जाणी सहि जाणी॥। 
जड़ घारि न जाणी प्रधछ पुरांणी श्रधिकि हुई किमि करि इतरी। 
पारवती निमोहैमरी पुतरी सीतामाता सावतरी जी सीतामाता सावतरी ॥ 


[२१] 


रिमि रूप रमाया खरू सहि खाया गेम ग्रमाया गुण गाया। 
घिणीयाणी घाया विलंब न लाया आराधां नां सुस्यि आया।॥ 
तर नाग निपाया अमर उपाया देवी माता तु दत री। 
पारबती निमो हेम पुतरी सीतामाता सावतरी देवी सीतामाता सावतरी ॥ 
आराधी ईसरि मंद॑ महेसरि पेठिस कीरति - परमेसर। 
जंपसे जोगेसर सुकर सेनीछर सप्त रुसेसर ने ससिहर॥ 
होगोल सकतिहर तिमो नरेसर कोइ कि जारों तु! कितरी। 
पारबती निमो हेम पुतरी सीतामाता सावतरी देवी सीतामाता सावतरी॥ 
तु' मात जगत री तु हिज धरतरी सकति सकति री तु सत री। 
तुभोमि भरथ री भीर भगत री श्रासु अतरी तु अतरी॥ 
वप ब्रहम विघत री सरव वुसुतरी तु गगा तु गावतरी। 
पारवती निमो हेमरी पुतरी सीतामाता सावतरी जी सीतामाता सावतरी | 
साधां गिरि राया जे महमाया सातां दीपां मां छाया। 
कोइक्य गिरि काया घंघ घंभाया मध कौटग तें माराया॥ 
जग घंघे लाया जुग सहि जाया तु गरढेरी महततरी। 
पारवती निमो हेमरी री पुतरी सीतामाता सावतरीजी सीतामाता सावतरी' 
निसचर निरदक्या दुसमण दब्यिा कंटग कब्या तें तब्या। 
मैंघासुर मल्या गुद्रस गबक्या सँभ निसंभा तें छब्या ॥ 
प्रभ शकर पलकिया बखत ज वल्या भाति तुहारी इस भत री। 
पारवती निमो हेमरी पुतरी सीतामाता सावतरीजी सीतामाता सावतरी॥ 
कहे जिनियपि किसोरी सकति सजोरी चरिति निमो ईता है चोरी। 
चिति सभु चोरी चित सहि चोरो गौरि सरीखी तु गौरीताी 
मिनि ब्रहमा मौरी फते फरसरी रेण मुखी तु रतरी। 
पारवती निमो हेमरी पुतरी सीतामाता सावतरी जी सीतामाता सावतरीं॥ - 
शिवि शकर सरणोे सुर सहि सरणे सुरां वडेरों तु सररखों। 
धघख पखयिणि घरणे घरम सघरणां घिणियां माथे सहि धरणं एप 
चिति लागे चरण ब्रहमा वरणे गेमरा माडे सिहि गतिरी॥ 
पारवती निमो हेमरी पुतरी सीतामाता सावतरी जी सीतामाता सावतरी 


[ २२ | 
कवित्ति 


पारवती परमेस सरव “पारबती सती । 
कहि हो कहि त्रिसकति जोग तु गोरख जती ॥ 
सीता श्री सारिखी श्रीया सारंगधर सरिखी। 
सावतरी सुभराज प्रघव्ठ ब्रह्मा जी परखी ॥ 
तु पच्छिमि पाट पतिसाह तु भेस सरव भगवत भू । 
पीरीये कहै परमेसरी हीगलाज सुप्रसत्र हू ॥ 


॥ इति श्रीहीग्रव्शजरासौ सपूर्णाम लिखतु लालस पीरदान वाचे 
जिण नु राम-राम स० १७६२ काती बदि १४ वार थावर छे ॥ 





सुभराज करे तना सुर सामिणी ताहरे नाम साम्हेई तरा। 
जयो निमो तुना जग जामिणी कतियाणी आदेश करा ॥१॥ 
काव्यिका तु हिज कु वारी काया मनछा पारबती महमाई। 
सावतरी सीता सुर सामणि साघूडा रो हुवे सिहाई ॥श॥ 
सकति हुए भगता रे साथे घाणीया मा श्रसुरानां घाति। 
घरम तर तु हिज घणीयाणी पाप पछाडि परो परभाति ॥१॥ 
आवबे हे आराधे आई भाई हे दाखे भहरी। 
पीरीये तणें उतारे पातिग साचा रे वर्ष्षिजोी सहरिााणा 


पीरदानु कहे 


॥ श्री सारदाइ निमा | श्री गुरुभ्यो नमा ॥ 


अथ गुण अलख आराध लिख्यते 
॥ दूहा ॥ ह 
वधवांणी तू ऐक ब्रम, श्रोककार अपाण। 
“किमि करि कीघी काछ्किा, विसव तर विस्तार ॥ १ ॥ 
पवसव कियौ ते बीस हथ, कियौ विमेख विचार । 
इम्यां ब्रिदि लीधो इसो, कीधो ले करतार॥ २॥: 
निमो निमो लिखमी निमो, मात तुहारी मति। 
निरगुण ता ते निर्मिधयों, सरगुण कीयो सकति ॥ ३ ॥ 
सकर ना सुरजेठ ना, आस तुहारी आस। 
'-सावतरी थारो सघर, वडो सुन्न घर वास ॥ ४॥ 
जग जिणणरणी तू नां जयो, कु डल्णि त्रिसकति | 
हूरता करता तू हुई, माया नाम मुगति॥ ५॥ 
ध्यान करे थारो घरम, अलख अपपर |आप। .  : 
महादेव सरिखा मरद, जपे तुहारी जाप॥६॥ 
सू सिवि काया सरसती, विसन सरीखो वेस। 
चतह्मया इण्पिपरि बदे, श्रादि सकति आदेस ॥ ७॥ 
मधघ कीटग ते मारिया, तू सबव्गे सुर राइ। 
मारकड ना मानियो, पिंडति लगायौ पाइ-॥ ८॥ 
सदा सदा हुँती सदा, आदि बिना तू आप। 
सांमि नही को सकति रे, वाप तरो तू वाप॥ ६ ॥ 
वडा वडेरी तू वडी, खिमिया तू खिडि खिंडि। 
अघकि देव तू साउरा, परा परा तू पिंड ॥ १०॥ 
विदिया समपौ बीस हथि, सरसति दियोौ समति | 
दिश्लौ उकति आाखर दिश्रो, सु प्रसन्न हुऔ सकति ॥ ११॥ 
घट हुँता अकरम घटे, अधिक घटे अपराध | 
कृपा करो तो हैं करो, अलख तणौो आराघ ॥ १२॥ 


[ रेड 


झलख अओेक इनेक अति, लखिओ्रो अलख न जाइ। 
झलख शभ्रपपर ईश्वर, अलख खुदाइ खुदाइ॥ १३ ॥४ 
परि' किमि करि लागा पगे, पाउ पताछ प्रमांण | 
श्रमण दिसे वंकुठ छत, राज निमो रहमाण ॥ १७॥ 
चख सूरिज ने चन्द्रमा, घणनामी घट घाट। 
पिंडि मोटो मोटो प्रश्य, वष छोटो बेराठ॥ १५ ४ 
हंस निमो वाराह हरि, पांणी रूप पवन। 
पिधिराजा श्रादेस प्रभ, वांमन निमो विसन ॥ १६ ४ 
जीव निमो पहलाद जणा, वाघ निमो वड़ आर । 
निसो निमो नर्रासघ नर, कोषि निमो करतार॥ १७ ॥” 
नाभ सुतन रिखव निमो, निराकार निरधार । 
कंपिलि मछ हैग्रीव कहि, जोगी दत्त जुहार॥ १८ ॥४ 
नंद निमो वसदेव नर, पति तिमो प्रदुमन्न । 
अनिरुध ने बल्भिद्र अनत, कुरम निमो किसने ॥ १६ ॥ 
राम फरस राघव भरथ, सतघण लखसरा सामि । 
असुर सघारण आइयौ, गोविंद गोकक गामि॥ २० ॥ 
धन गोकक नंद ग्वा घन, घन जसोदा घन। 
विदावन घन सरव वन, वाह वाह मधरवंन॥ २१॥. 
तारि तारि मुत्ा त्रिगुण, परमेसर पतिसाह 
बुध अश्रवतार महावरी, आलम अलख अलाह ॥ २२ ॥/ 
तरहर गुरु निकछक निजि, साह निजारी साह । 
गरुओ मूरति ग्यांन री, श्रेको ओके अलाह॥ २३ ४ 
पीरदास जंणा परसि रे, दीनानाथ दरस। 
जोति निमो जगदीस री, काइम निमो कव्स ॥ २४ |: 


॥ अथ छंद भ्ुजगी ॥ 

निमो कब्सरा घिणी काइमि किसंनू | 

निमो पाक तुूक पांणी पव॑तू। 
निमी प्रश्मु परमेस अणाुंपार पारू, 


[ २१ | 


निमो जगतरा बाप ।्ूनां जुहारू ॥ 
नमो नर सुरां नाथ निरगुण नरेसु, 
नमो सेके थारे हुऔ नाग सेसु। 
नमो बिसन विसथार अधिको वणायौं 
निमो जोनि ब्रह्मा जिसो पुरुष जायो। 
निमो तीन ग्रुण राव पति पांच तत्तं। 
निमो सीछ रा डील तू साच सत्तं॥ 
निमो ब्रह्म तू ब्रह्म वेराट वपं। 
निमो ओण पाताछ् तू बीज अपं॥| 
निमो ताहरो सीस श्रगलोक सरिखु। 
निमो पुरदर जिसा नह पर्डा पुरुखं। 
निमो वेद ही पार जाण॑ न ब्रह्, 
निमोौ पार पामे नहीं तूक प्रम॥ 
निमो प्रघक पैकंबरा प्रधक पीरा. 
समीो माई या करे आदेस मीरां/४# 
निमो हस हसा तणी जोति हरता, 
निमो कार ही वीह राखे करंता ४ 
निमो धरम ही तूक निस दीह ध्यावे, 
निमो वडो जण वीण तुबर वजादे। 
निमौ माहवे सरिस यह तत्त माने, 
तिमो सदासिव भजे मनमांहि छाने। 
निमो सुकुद झुजरो करे 'देह मेन, 
निमो घणी ध्यावे सदा कामधेनं 
निमो प्रभु ना सदा सुर-जेठ पूजे, 
दईव री श्रेव नह हुवे दूजे 
त्मो दईव री क्रीत जमराव दाखे 
नमो अलख रौ अरक आराध आखे। 
निमो हस पडियोौ हिर्म॑ ईये हेवे 
निमोी सीत सावतन्नी गौर श्रंवे।॥ 


अर 


निमो परगगां रो ध्यान राखे पवनु, 
नमो अलख रो करे आराध अनु. ! 
“निमौ अलख रौ जिकौ आराध आरो, 
निमो नारगी तणे कुडे न जांणे।, 
निमो कटक पतिसाह पतिसाह काचौ, 
निमो अलख जाणौ- जिकौ रांक आाछी । 
निमो श्रलख री श्रलख सोभा उचारे,, 
निमो आप हीज अलख आपरि उधारे | 
निमो अभ्रलख रो. करे समरण अनेक, 
नमी अश्रलख ञ्रौ जीव मिल हुवे-एक । 
हुकम निमो बाप थारौ हुलाहोौ, 
आराधे तिनाँ एक जधा अलाहौ। 
वडा देव नरसिघ तोबह विसन, 
कहे सुपकना किसने किसन॑- | 
सपत दीप रिख सात सातइ समंदु, 
नवइ नीय ही हाथ जोडे नरिदु-, 
गणे तारहा नाम सुर कोड़ि गने, 
अला माहरी एक आराध मंते। 
अद्यासी सहस रिखी तू नां भआाराहै, 
घणी ताहरी नाम सह कोई ध्याये। 
'घणी थाहरे नाम नां जिके घाखे, 
नरां ताहना भझालि खगलोक नांखे। 
-वर्ड धणी रो विमरे कोमछ बदनु, 
घिणी रो कर ध्यान तां दाख धनु ।+ 
बडे, साधुओे तृूक गायो वचने, 
रु अलाह माहरो श्रेक आराध मने। 
अरश्चु तूक्क प्रताप सकर पिछाणों, 
जिकौ ताहरी सुख सुरजेठ जारोँ। 


[ २७- ] 


प्पुरत डोकरा विरिध गरढा पुरांखु, ., हि 
वडे सांमिरा वेद वाचे बखांखु। 
बडा सामि ते विसव किसि करि वरणायौ, 
सरग सात पाताक झुख मां समायो। 
चडो ताहरी मुख उरब्गे विसाक्‌, ध 
किसन तूझ नां निमो तुझ काछ कार । 
अधिक तूभ आदेस कान्हड अकिरिता, । 
किसन ताहरो कोप आदेस करता। 
अलख नानन्‍्हीओ निपट मोटो श्रपारू, 5४ 
 झलख रूप अशुरूप भगतां उधारू। 
अलख काज अकाज जायौ अजायौ, 
प्रभु ताहरी पार किण ही न पायौ। 
अभु ताहरे पिंड नह कोय प्रांणी, 
जोगी ताहरी वात किणही न जांणी। 
जोगी तुझ ना जयो जूना जुवारी 
महादेव माहेस अश्रणकल सुरारी। 
महावीर वीराधि श्रेकल - मल॑ 
अधिक आप उदार दाता श्रदलं। 
प्रथीनाथ ससमाथ तू' पातसाह; 
अग्राह अवाह शअलाहं श्रथाहं। 
मिगुण सांस नह नांम निसवाद नाथू, 
हुआ मुगति दंता सरिस तूक हाथु। 
मनिमो वरत अवरन प्रधान पुरुष, 
सामी कोई सुझे नहीं तुक सरखं। 
सामी श्रव तू श्रव तू श्रव सास, 
अखिल भूत तू श्रेक तू अविणासं। 
चरुड़ ऊपरा चढ़ वेकुण्ठ ग्रामी, 
निमस्कार तोनं निमो सहस - नांमी | 


[ रेघ | 


चरण तूक चाहा मिमो चनत्रवाहं, 
अइयो ताहरा पाव उत्तिम अलाहं # 
भजे ताहरा नाम से साध भला, 
अइयोौ. जमराजम निरदोप अला |. 
हुओऔ हस रो रूप श्री राम हुओ 
वडो कछ अवतार दरिया विलोत्। 
दिवे दांन रतनां तणौ सरिसि देवा, 
जरू दुल दे दाणवा राह जेवा। 
महिरिवाण तू मछ माधव मुर्क 
तिमो वाहरू वेद प्रिधथमादि विदु । 
झनंत राम दहैग्रीक श्रवतार असा, 
श जिके भारिया देत मघ कोट जेसा। 
कपिल देव करतार रिखव कहीजे, 
भली भांति सा सामि मन मा भजीजें। 
देवां ऊपरा देव तू दत्त देवा, 
सही साध करिसे कोकि तूभ श्रवा। 
प्रभु पिथि श्रवतार अशणपार पाहू, 
जख किदरे जास राखे जुहारं। 
परे उखिणे खिणे हरिणाखा पाढा, 
दईव वाह हो वाह वाराह दाढां। 
दाखां तूभ नां निमो नरसिंघ देह, 
निमो ताहरी कोप लिखमी सिनेहं ॥ 
किसन तूभना साद पहिव्णद कीघोौ, 
दीनानाथ ते सांमही साद दीघी।' 
धणी ग्राहनां मारिवा भलौ धायौ, 
हरी तूक अवत्तार वेदे हुलायौ। 
लिमो वांमणा राम वेराट ब्रह्म, 
अधिक रीजियो इंदि ऊपरि अग्रंमु 


[ २६ ] 


'फरसिराम आउघ ग्रहियो फरसु, 

अधिक रेसीया खत्री लागो अरसु। 
तनिमो रामचंद राघव रुूघताशु, 

भाई लखमण अने सत्रधण भरथु । 
भगत वछल दसरथ वो भगवान, 

गयो जिनक सां मिलण केवल-गियान॑ । 
लियो पछे वनवास लक हूँत लड़ियौ, 

अभग नाथ असुरा सरिस आावि श्ड़ियौ । 
सती सीत रा कंत अ्रसुरा सघार, 

विसन ताहरा कमरा) लाभ विचारं। 
असुण मार ने अजोध्या ग्रामि आयी, ' 

वडे हेत सा उठि भगते वधायौ। 
विसम तूक ना निमो लीला विलास, 

केहर तूक वाल्हों धणी कविलासं। 
निगुण नाथ आदेस वलिराम नाग्रु, 

त्रिगुण किसन रा वीर तू सख त्याग्रु । 
किसन तूक ना हि्मेँ कासू ६ कहीजे 

रहे कोप नह कोप रीजे न रीजे । 
किसने किसन दीपान आदेस कीघो 

राजा राम तू अजे रीघो न रीघो। 
लखण लहै कुण लखछिवर तूभ लीला 

किसन ताहरी निमो करतार कीला । 
निमो ब्रिजरा बार स्रनग लोक वासी, 

आया नंद रे आगरे अविणासी । 
अला नंद रे आग माहि नाचे 

अला राम रा सहज ओे साचि राचे। 
अला वाप घचरिताक हाथे वंघावे 

अला हेत सा जसौदा हुलरावे । 
झअला वन मां जाइ मुरली वजावे, 
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राजा राम नां श्रोथि राघा रमावे। 

श्रला पौरसे हुओ दईता पदछाड़ों, 
अनड गोरधन हाथि एकिरि उपाड़ । 

भला मंथुरा मां जाइ ने कस मारे, 
हु श्रला आपरा भगत ओथी उधारे॥ 

अला उम्रसेना सरिसि राज आये, 
श्॒ला कुरिदि बाभण तणौ तुरत कापे ॥ै 

अला रुखमणी राज रे पटराणी 
असुर मार ने आहचे भली आंणी।॥' 

अला अश्रनरज तू हीज भरतार झोखा, 
अला सहज पदवन रा तू ही सरीखा। 

अ्ला जुध री बाते अ्रखियात जाणे 
माली तारि ने कूबड़ी नारि मांखों ॥ 

'अला जुघ ने देत गिणिया न जाये 
अ्रला खड डडूछ नां तृहीक खाये । 

अला बुध अवतार तू बाप वाबा, 
निमो घरम नां कीघ निरबछ नियावा॥ 

जुघ घिणी जगत केसिय भाति जीतो, 
विके खाफर जिसो दहत बीतों। 

अला साहु ले सिधि वाले सुणीजे 
, अला कलकी तणौ अवतार कीजें ४ 

श्रला अक हूँ राज नां श्रज आखा 
दुजां ऊपरां भाउ करि देव दाखा॥। 

अला घरम नां निवाजौ विले घेनां, 
भला सघारी दुसट्श्रां किलग सेना * 

बला प्रथमी प्रवीति कीजे, प्रमेस, मे 

अला नाम नां सिमो निकलक नरेस॥ 

 भ्रला साथ हुसेनियां तणौ- सामी, 


[ ३१ ] 


अला भलाई पघधार भुजा भागी। 
झला श्रथरवण वेद माँ साच आंणो, 

अला पीरिये तणे अरजां पिछांणों । 
ग्रला विडगां तिशणे फौजां वरणावो, 
ट अला आदमां दक मुसां अणावो ॥ 
भ्रला चंचछा ऊपरां मीर चाढो, 


अला दाणवा दिसे वाशां उपाड़ो 8 

अला माहि महमद साथ मुलाणा, 
अला पास दरवेस दीसे पीराणा। 

अला साथ सेखा तणौ मिलक साथे, 
अ्ला मोकवब्य कटक करि कलिंग माथे + 

अला हाथियां तर फौजा हलावौ, 
श्रला प्रघछठ ब्रह्म कीच ना रगत पावो । 

अला पीपक फूल अ्रति बेल फूले, 
अला चढ हस्तरा तणौो दूध चूले । 

भला वाभणी पुत्र मांगे विचारे, 
| झला तूभती निमो वाता तुहारे ।' 

झला परतिंगह चदर्मा तणौ पालोौ, 
अला भाझ नामी इसा विरद फालौ।' 

झला वास सोवन मा करो वेगी, 
अला भलाई पघारे श्राति भागी ॥ 

झला ग्यान सौरी करे हि मैं गाई, 
' झला साढ़ियां दूध करि प्रवीति सांई।' 

भला वसुधा माहि अबा वणावे, 
अला कालरां भाहि हीरा करावे। 

अला जोधघ जुजिठिकि हरीचद जांनी, 
अला माहरे जीवि भे वात मांतनी।: 

'अला वारहु कोड़ि बछि तणा बेली, 


है 


[ ३२ ] 


भला राज काइ प्रिधिमादि रेली। 
अला कन्या वाट जोवे कु शारी, 

अला पिरणीजें हिमे करिणजे पिश्रारी। 
अला वाप मेघा घरे मोड वांधी, 

अला परी कालीग सां वेढ प्रांघो । 
अला लाछिवर पहिलड़ी साच लीधोौ, हे 

अला किसी मेघा सिरे कोप कीघो । 
अला शभ्रहे चद्गरावडी बीज श्रावी हे 

अला ठकुरा मेघडी पिरिण ठावी ॥ 
अला थाबिरे थाविरे कल्स थापे 

श्रला आपर॑ साधुओं सरग आप । 
अला सेत घौडे चढो धरम साही, है 

अला चक्रधर सूरिज्या मि्ण चाही। 
अला जादवां तुहारी अ्रकल जांणी, 


अला घणा आसुरां तणी करो घाणी। 
अला पहुव) रे ऊपरां चौक पूरौ: 


अला चीणामण चीण रा महल चूरो। 
अला महा सेतान तोफान मोडें, 

अला त्रिधारे खड़ग सा दईत तोड़े । 
आला खेत “उजीण मा भुक खेली, 

अ्रला चवे ईसर तणौ पीर चेलौ । 
ज्अला वधाई श्राज कुता वधायो, 

अला गावित्री गौरिज्या गीत गायों | 
अला सावित्री स्रज्या सती सीता, 

अला ग्यांव आ्रादेश उशिहारि गीत ॥ 
परणें पीरियो दास प्रभ पतिसाहो, 

- श्रला हो, श्रला हो; अला हो, अला हो ॥ 


[ रे३े ] 
॥ कवित्त ॥ 


अला तूक उवारण जयो जगदीश झुरारी। 

नरहर ग्रुरुहरनाथ निमो निकब्ठक निजारी- 
कन्हैया कान्हुआ निमो निकलक नरेसर। 

ग्वाछ निमो ग्वाल्या, साच साथे सारगधर। 
राजि ता किसीपरि रीभवा, राज वडा राघारमण, 

- पीरियौ तूम दाख॑ प्र, मुझ निवाजे महमहंण ॥ 
पाचा सा पहिलादा, पाट हरिचद पघारौ, 

नवां कोड़ियां नूर, सात कोड़िगं सुधारों । 
बारा सा बल् राउ जोति सा मिव्या जाए, 

चढिया छे चचके, अलख गुर ईसर आये, 
आरती इसी श्ररिहृत्त री मोटा पातिग मारती, 

आरती श्रलख-श्राराधता ईसरजी ना भ्रारती । 


_॥ इतिश्री अलख-पआराध सपूर्ण ॥ 
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॥६०। श्री गऐणेशायनम. श्री गुरुम्यो नमः 
अथ गुण अजंपा जाप 


॥दृहा ॥ 

है मांगां देवी हुयो, अगिरल वांखि उकत्ति। 
'अंब्छ 'विनाइक वीनवू, सिद्ध बुद्ध द्यो सुमत्ति॥ १॥ 
वाह विवाइक देवता, नमो विनाइक नाथ । 

तू' सिद्धौायक रूप सुभ, तू' सतूग्रर ससिमाथ॥ २॥ 
सूडाकौ लाइक-सुरां, रांम सरीखों रूप। 
ब्रह्म सतगुर हूँता वडी, ईसरदास अनूप ॥३॥,. 
इईसाणंदि आराधियाँ, आठइ पहर अलेख | 
दीठो दरसणा देव रौ, श्रोव्य्खीयो प्रभ्नु एक ॥ ४॥ 
एक नमो तू ईसवर, समपि तुहारी सेव । 
ब्रिज वाव्य चरितः् ब्रह्म, दीन दयाव्य देव ॥ ५ ॥ 
भगत्त तुहारा सहि भला, भिले श्ररिजण भीम । 
भगति दीये जो भूघरा, तो तोनू तसलीम ॥ ६॥ 
तनां कहा छा अंकमा, दुरबब्य ना करि दास | 
कनि करिहो केसवा, परमेसर जम-पास ॥ ७॥ 
तू जगनाइक जगत गुर, तु अविगत जग ईस। 
जगति घड़े भांजे जगत, जयौँ जयोौ जगदीस ॥ ८ ॥ 
महादेव तू महारुद्र, तू भगवत्त भगवान। 
भगतवछछ तू भूघरा, तू गोरख न्रम ग्यात ॥ ६॥ 
सास सासि समरो सदा, सरब सास ओऔ श्राप । 
साच संबवाहीँ साधुवा, जपाँ अजंपा जाप ॥ १० [६ 


' डर ] 


॥ छुंद पघरी ॥ हे 


अज॑पा जाप ओकार एक, ओलखे कमण" विणयौ अनेक । 
अजंपा जाप श्रातम उद्यास, मुर भुवण माहि स्व भ्रूत सास । 
प्रजपा जाप मूरति महेस, पिंड पिंड मांहि थारो प्रवेस | 
अ्रजपा जाप अरणाकल अतीत, भ्रकाज राक अ्रइग्नौ श्रजीत । 
अजपा शअभ्रगम नावे अ्ररथ, कोई नही काम कोई नही कथ । 
अनेक रसर सा न हुवे आप, जयो जयो अ्रजपा कठरण जाप । 
नमो नमो श्रजपा नमस्कार, ओउ' ओउ मत्र श्रणणपार पार । 
आदेस अ्रजपा हो अलेख, तू भव सबंव सतार भेख। 
मन मांहि अजंया तणी मड, श्रांज ही श्रगे राखो श्रखंड | 
अ्रजंपा जाप सू” मोह आंरि, विश्व रो मोह न्यारोी वर्खांण । 
झजपा जाप री अविल आस, जाड भ्रम श्रविद्या ठब्शे जास। 
अजपा जाप दातार श्राज, सरूप झुगति दे सिरताज। 
अजंपा जाप रे नही आदि, सब जीव करण पडीयो सवाद | 
झजपा जाप परमेस आप, बभ रे हुऔ करतारः बाप। 
अजपा जाप भगता उबार, ससार घड़ण पालण सघार। 
अजपा जाप सीता सरूप, भगवत नमो भगवत श्रूष। 
अजपा जाप 'उणहार ओह, दातार नमो श्रणारूप देह। 
जीव हो अजंपा जाप जांण, श्रसटग जोग सू हेत शआाण | 
सोइ जांरि। जाप कहिजे सपूत, काइ पृर्ड क्ूप माँही कपूत । 
सामि सा कांई छोर्डा सनेह, नारगी हूँति कांइ करे नेह। 
अलखनां विसारे उपराध, समंद्र मा डूबे काई बड़ा साध | 
अहकार छोड गति मांहि श्राव, परसि हो परसि परमेस पाव । 
, -देखि हो देखि घर मां दईव, जिम हुवे तुक कल्यारा जीव । 
परखि हो परिख प्रीतम पाथ, निरखि हो निरखि घट माहि नाथ। 

, रामचन्द नसों हो नमो रूप, पिंड पिंड माहि जोति सहूप। 


“२-४ +:+पभपपपभप:ि:ा::उभतप््: पा ++-+++-+त+त्तत+-__....ह8...5... 





१ कवण वरीयौ । २सा। + 


० हक, 


कान्हुआ नमो अरि नमो कंस, हैप्रीव नमो बाराह हँस। 
प्रवतार तमो हरि गज उप्रार, परमेस नमों पातिक पहार। 
प्रधान नमो पर जोति प्रम्म, वे काम नमो स्रग लोक ब्रह्म । 
मछ कोम नमो महाराज मति, उसास सांस किम लियी अति। 
नासि सुत तमो रियभ नरेस, वरीग्राम वाघ नरसिध बेस | 
वाह हो वाह वामण वडाझ, दुज राम नमो दीनांदयाव्व । 
कूटिया देत उधघरे कौर, घनुषधर नमो लखभण सचीर। 
जादवा नमो ताहरा जुध, वहसांमि नमो श्रवतार बुघ। 
किण ठाड रहै श्रावास काह, श्रादिख तुने गरढ़ा अलाह। 
आदेस देव श्रहि नरां ईस, जगदीस जयो ख्रगलीक सीस | 
चत्रभुज बाप आउध च्यार, साधुझ तणा पातिग संघार। 
अई अई ग्रुरड रा भ्रसवार, भामणां लिया लिखमी भ्रतार। 
सेक नां नमो नागेंद्र सेष, उश्रारणा लिया थारा अलेख | 
पंगरण प्रीत वसदेव पृत, समिल काहि मैं जण॒स्ये सपूतत । 
कमव्ठरा नेसण कमव्य-कत, सुर जेठ आप सारीख सत्त। 
निरकार नमो निरजण निनांम, ग्यानरी देह बेकुठ ग्राम । 
जगदीस तणौ डर करे जंम, गम लहै कवर थारी श्रगम | 
लहै कुरा वाप ताहरी लील, नमो हो नमो श्रनील नील | 
श्रापरा चलण महिमा श्रथाह, पगा रे कीन्ही गगा प्रवाह! 
विदया" भद्रा गोपिया विद*, आरती करें ऊपरा इद।! 
श्राराधे देव चारण अलख, जुहारे तनों किनतरह जख। 
श्रठयासी सहस रिख करे श्रास, वखाणें सको वेकु ठवास | 
पाच तत महा तत रहे पास, संभार तनां प्रभु सास सास । 
गुण तीन दास पतिसाह गाइ, वेचिया प्रभु थारा विकाइ। 
राजीया केई दीवांश राक, सुर कोडि तीस म्रुर करे साक । 
प्रझभति नाग अ्रनेक पीर, साहिबी नमो सामरछ सरीर | 


डर करे दंत तूसां दईव, जोनीयां दियँ इनेक जोब । 


१ वँंदिया, २ वांद ) 


है 


परमेस ब्रिख जूना पुराण, वेद ही वाप वाच वखाण। 
पावक अने पाणो पवन, वड वंडा थोक चाकर विसन | 
मन बुद्धि चित्त अहकार मति, समरति तना त्रेबदइ सकति। 
रहमाणए तुहारी श्रटल राज, वीठला हिमें सिणगार वाज। 
आंशि हो आरि जाती अडूर, निरबद् मॉहि विरताव" नूर । 
परणिं हो पिरिरि परमेस पात्र, जीव सहि कर सैदहे जान | 
श्रावि हौ आवि चंद्रमा आस, पूरि हो पूरि टाब्य्ही प्रास। 
थापि हो थापि पुन कछ्स थापि, आपि हो आपि कल्याण श्रापि । 
राखि हो राखि मू'सरण राखि, दाखि हो काहिक चाकरी दाख । 
जोइहौ जोइ साम्हौ जोइ, दातार श्रेक कुण कहै दोइ। 
साच ने सीछ तूना सलांम, गोविंदा करे थारा. ग्रुलांम | 
बीनवै श्रेम लीला विलास, देवाधिदेव पीरियोा दास। 
पीरियों श्रेम दाखे परम, वडेरा निमो ताहरो ब्रह्म । 
॥ कवित्त ॥, 

ब्रह्म नमो छुब ब्रह्म ब्रह्म कहिजे ब्रह्मचारी। 

ब्रह्म नान्हीं वैराट क्रम अक्रम कूड़ा री। 

भवसागर सा अ्रम भ्रम माया मा भूलौव 

माया छे मोहणी डाक चड़ियौँ चित डूली। 

महाराज हिर्म कीजे मया, भाजि अविद्या जाड भ्रम | 

पतीगह पाक्ि मोटा प्रभु, पीरदास दाखे परम ॥ १॥ 


॥१॥ इतिश्री अजपा जाप सपूर्ण लिखतु जती लालचद गाँव जुढिया मघे। 
सवत्‌ १७६१ रा जेठ सुदी ८ कथित लालस पीरदानजी । 


॥शा इतिश्री अजंपा जाप सम्पूर्णघ्‌॥ कोविद देवचद लिखते । 
कोढणा मंध्ये शीघ्र द्यषिता ॥ 


१ वरताडि | 


अथ गुण ज्ञान चरित्र लिख्यते 


॥ कवित्त ॥ 


देवी दे बरदान ग्यान रीजे ग्रुण गावा। 
भाखा सहि भागिवंत विहद हथ अरथ वणावा। 
तू मोटी महमाइ घरम धरि उपरि घरणी। 
वध वाणी दे वेण, कृपा करि हे कु डन्णी। 
करि सरस जोड़ रूपक कहां, तिविध जेम दुत्तर तरां । 
ऊघरां आप इनि. ऊधघरे, अनत तणो जस उचरा ॥९॥ 


अनंत भ्रनत सहि अनत, भ्रनत पौरिस पराक्रम । 
अनंत एक अनेक, अ्नत बह भाँति बब्णक्रम । 
अछती छती श्रनंत नाम विश अनत निरुगुत । 
गुण समपी गौरिजा गौरि तु बिना नुहै गुण । 
अहि अमर रुखेसर नर असुर पहचि तुभ दाखे प्रधघल । 
हु महिरिवणा माया हिमे वइण सुझ दीजे विमल ॥श॥ 
विमल कवेसर विले साधु सुखदेव सरीखा। 
वालमीक जेदेव नाम नरहर कवि नीका। 
विले दास वाणार सुकवि गोदड ग्रुर मेरा। 
र्यान चरित गाइश्नौं एक एका श्रधिकेरा। 
ताह माहि ले अ्रधिका उतिमि ग्याच रूप गाहैडि गडा । 
वारहट अने रिपि बराबरि वेद व्यास ईसर बडा ॥२॥ 
इंसर इमि आखीयो मुकद मोटौ अति मोटौ। 
अनत पार अ्रपार त्रिविध त्रोटो नह चोटो। 


तोवह वार हजार करे सहि नाम अरकिरिता | 
अलख तूक आदेस कोडि बआादेस करता। 


[ रे६ ] 


जाइओ सरब ससार जे विसन कहीजे सीलंवत | 

जम तणो अंत कंत ज्यानखी अनंत नमो फेरा ग्रनंत | 

अनत तणोौ नहिं अत नाम लालच पिणि नाही | 

रूप रेख निही रग कहो हब का हिंज काई।* 

सास आप निहिवास वाणि नह खाण न वेदु ॥: 
अनत नाम अकाज श्रांति “नह जाति न भेदु ।7 

केई थोक निही नन पार कोइ सरब वात साची सिही । 
पकेमि करि प्रणाम कोजे सुकवि नरहर रे इतरो निही ॥५॥ 


'निहो केम घरानाम हेक हैग्रीवः विले हस । 

बिले सेत वाराह श्राप विशि रूप तणो अस-। 

मछ कोम नरसीघ वाह वामरण कहि वामण। 

एरिष वदत पिथराव भरथ झुवनाथ सत्रधरा। 

पढि फरसराम लखभमण कपिलि रिदे मुझ वलि राम रहि। 
नारीयरण विषभ अवतार निजि क्रिसन बुधि निकलंक कहि ॥६॥ 


कहिज कासु सुकवि घोड ग्रुण नावे धाताँ। 
आप अगम जग ईस वेद नह जाणे वाताँ। 
तत पाँच गुण तीन कोम डिगपाल कम्राली । 
सोम राह छिनि सुर क्रेत ब्रिसपति कोलाली। 
सीत ने गौरि सावतरी तिलोइ न जाणो तुभनां । 
सकति री नही इतरो सकति मुरिखि कहिसी मुकतां॥ ७ ॥ 


मुझ तशणी मतिमन्द चन्द अ्रधिकौ चतुराई । 

अकल घरी ईद मे किसन गम न लहै काई। 

उरण दिनि जायौ अनन्त हरो तिरि दीह न हुँतौ । 

इम कोई न कहै अवर कहै नह मरतौ करतौ। 

हुँती जि श्राप केई जुग हुआ केई वार कलपंत हुआ। 
त्रेमुप॒ण भाजि हुये एक तन हरी तु तोबह हीग्रा॥ 5॥ 


[ ४० ै॥ 


हीये जीव जीव मा देव देव मा वसे हरि । 

वसे खाणशि- वाशि मां पार प्रांमिजे किसी परि | 

सकति माहि सिव माहि रहे वभ माहि घणोरों। 

जबक माहि जु मांहि भ्रवन्‍्त तिलि हेक ओछेरी | 

परमेस आप पाणी पवन कलक माहि निकलंक किरि। 
सप्तारुमाहि बाहरि सदा थाहरीयों थल माहि थिरि॥ ६ ॥ 


॥ दृहा ॥ 
'धल मा जल मां थुब मा, जगम सा जगदीस। 
थावर माः अनसा अधिक, आप सरव कौ ईस ॥१०॥ 
सरब' सरेब तु सांइग्नाँ, रांस किसन मां राम । 
सांग॑ नरा मां निरजरा, नाम माहि नह नाम श्शा 
धुरं माहि. बेकारमा, छोति छोति मा छोति। 
धरम मांहि अघरम मा, जीव जीव मा जोति॥॥श्श। 


॥ कवित्तिः ॥ 
जोति निमो जगदीस जीव जीव मा जडाणों। 
किसन॑ अ्रनन्‍त कोडिरौ कांइ भ्रवतार कहाणों। 
दुंख कांइ देखें देव सुख कांइ इतरौं सहियो। 
करि हो कर करतार कुरणे तुनां इस कहियौ। 
घरी तोइ एक एकोइ घणौ गोविंद तु चुहुओ गमा | 
देखे सवाद सुख दुखरो तु निसवादी त्रीकमा ॥१शा, 


निसवादी नरसिघ नमो तुना निसवादी । 

कहि हुँ कासु कहाँ सरब आराद सवाही । 

विसन वेद अणवेद भेद अभेद बुंणीजे । 
अलखरूप भ्रणरूप जाच अजाच जपीजे । 

अनाथ नाथ अवरण वरण केई थोक नकरण करण | 
ग्रुणरूप ग्यान निरुगुण नरिदि समरि जीव भ्रसरण सरण १ 


[ ४१ ) 


समरि जीव अए जीव करम केई करम श्रकरमी । 

सुख दुख जग सामि घरम केई घरम अघरमी | 
निराकार साकार शअ्रनन्त ब्नरनह तु अश्रवरन। 

सामि सरीखों सुकवि तु हीज आप जिसौ तन। 

तु आप आप इनेक तवि प्रथिमि एक ससार पति। 

कूड ने साच करतार रा साधा सुरिणजों एहँ सति ॥१५॥ 


सत सील सनन्‍्तोष विले अति साच दयावत | 
खिमावत अखिलिना सबल मन मा थारा सत। 

बिले इग्यारस वरत भगति ऊपरि प्रभ भीजे। 
पिप्पल तुलछी पान राम या ऊपरि रीजे। 

गाइ ने डाभी गोपीचन्दरा निति थारा ननन्‍्द नन्दना। 
ब्राह्मयत निपट वाला विले ए गरीब गोविदना ॥१क॥, 


गोविदि र॑ कोइ ग्राम कना कोइ नाम कहिजे। 

सामि कुणे रौ सामि राम के ऊपरि रीजे। 

झ्ाप आप सहि आप निको काइ नारि निको नर। 

पेट पूछि नहीं पाऊ काह काया वाहा कर। 
+नदरि ने स्क्‍रमण वेवइ निही कठे तात माता कठे। 
निगुणा ना किण॒ही जायो नही उठे श्राप आतिमि श्रढे ॥१ था- 


उठे आप स््रव श्राप विसन वेकुठि विराजे । 

तीन झुयण मा तिगुरा निगुण नागो नह लाजे। 

स्रव भूत स्व सास नाम ग्रामह स्रव नीरह | 

स्व आप स््रव वाप स्रत्र आचार सरीरह । 

स्व वेद भेद आतिम सदां किसन न हुती कहौ कब । 
स्रव वीज खीज वलि रीज स्व अवलौ सवलो आप स्व ॥१८ा: 


सव॑ लहै कुण सुकत्रि स्रव ख्रव हुँता न्यारी। 
वब्रमचारी गोविंदि परम लिखमी ना प्यासी। 


[ ४रे ] 


आओ लिखमी अवतार सरव लिखभी सारीखौ। 

जे जायी जगत नां ग्रनन्‍्त इहडी विधि ईखो। 
मोहणी रूप तुनां निमो विसन नमो तु लच्छिवर । 
ताहरे सीत चलणशा तशी स्रेव विलगी संखबर ॥१९॥ 


सख बड़ी तु संख सख झाउध सबाह । 

गदा पदम चक्र ग्यान विस्नव ऊपरि ले वाहैं। 

आप आप सा इसो आप आप ना उडाडो। 

आप आप ना श्रवे श्राप आप ना खबाड़ं। 

आप री आप रीख्या करे खरा देव तुता खमा। 
आप ना आप कोपे अनन्त आप निमो तु आतिमा॥रण। 


॥ दृहा ॥ | 
आप श्राप ना दुख दिये, आप आ्राप सुख आप । 
अआयान चुहारी एुह गति, बंभ सभ रा बाप ॥रशा 
रमें आप तु आप मा, नमे श्राप नां आप। 
श्राप खबारे झाप ना, साहिब निमो संताप ॥२२॥ 
तू करता तु' भोगत्ता, रहे भ्रकिरिता राम ) 
विप्व घड़े भार्ज विसव, विसव तणौ विसराम ॥२३॥ 

॥ कवित्ति ॥ | 
विसव तणी विधि वाच विसव इसरि भांति वणावे । 
जगत रजोगुण जनम हुभ्लौ सतगुण हुलरावे। 
भाखि सतोगुण भलौ खरी कोई कहिज खोटी। 
त्रिविध तणी विच तीन जिविव तामस गुण नोटो.। 
रजोगुण ब्रह्मगुण सातसी तिको ग्यान पतिसाह गिरिय। 
त्तामसी रूप सकर तणौ पति ग्रुणा मा राम पिणि प्रथा 
रामपत्ति जगपति सत्ति रुघताथ कहे सति। 
विद्या अ्रविद्या बुरी एक अहिकार बुरों अति। 


[ ४३] 


एक बुरो अहिकार भरम निरसो भाखीजे। ' 
ओघ कलह कुछि निही दान अविग्रत दाखीजे। 
बयान ना एक अजरो गरव ग्यात नाम गौविंद रो + 
भगवत ज्ञान भगता सरसि राज समापौ इद रो ॥२४५॥ 


इंद अनंत अणपार विसिनि ले रोम वसाया। 
रोमि रोमि ब्रहमंड असख ब्रहमंड उपाया। 
“रोम रोम ऊपरी रहै सायर जल सारा।' 
एकरणि रोम अनंत वसे कविलास विचारा। 
इंदि ने अरक रहै रोम मा किसन नमो तु काम नां | 
आदेस ए आदेस अ्रति राम तुहारे रोम नां ॥२का 


रोम तणौ रुघनाथ पार सिव सकति न प्रार्म ।, 
नरहर रे नाभ म॑ जोनि ब्रह्मा ब्रिप जामे। 

रुद्र इग्यारह राम तुहीज जगि ज्यग्ग महाजप॥ 

महा तप तु सूल जोग अप्टंग अने अप। 
आकास तेज प्रिथिमी इनिलि पांच तत निसिदिन पणों । 
महा तत घडे भाजे मुकदद महातत तुनां मणं॥रणा 


मणो महा तत मद पाच तत चाकर पासे। 
गग नदी ग्रोवदि नाथ निति चलण निवासे। 
सक कोौड़ि तेतीस चरण राखे उर उपरि। 
लिखिमी चाहै चरण परम रीजे इहिडी परि | 
उपजे प्रेम मन उलसे वाला लागे लछिवर। 
माहरे रिदे विचि मिडिया चरण तुहारा चक्रवर ॥रणा। 


चक्र सामि सख सामि पदम पति अनां गदापति | 
प्रीतववर पगरण भला फार्विति' इसी भति। 
महिं कट मेखल कहै कानि मकराइ कि कु डल 
उरि वेजती माल रिदे कुसटठामिण्णि कमल। 


| डंडे | 


निकलंक नाथ जिरिए नाम निजि सूरितिपाख सुहामणा। 
भालीअल सदा देखे भगत भाग तखणा ल्‍या भामणा ॥२६४ 
भांग तणां भागणा ल्यां भरूधर दुख भेंजण 
विहला ना बीठला मुगिति सारूप समपणा। 
साथा नां साजोति रांक सालोक लिये रस । 
सामी मुगिति- समीपि मुझ समपौ जोड़ा जस | 
कोडि हेक जिगन दस कोडि तप सरव घरम तोरथ सिंही । 
कलि मांहि हैक पीरदान कवि नाम सरीखी के नही ॥३०॥ 
नाम लियंतां नाम सामि सूभी सहि सूभे। 
राम तर रस माहि सेस वृझे सिवि बृूक्के। 
प्रम तणी रस पीये, सदा सिनिकादिक सारा। 
ब्रहम तो रस ब्रहम ल्‍ये के ब्रहम विचारा | 
नाम ने चरण छोडे नहीं गग गौरि गावतरी। 
अहिल्या श्रने तारा तवे सीत मात सावंतरी ॥३१॥ 
- सावतरी सामि रा करे वाखाण किताई। 
रुखभागद इविरीक साथ नारद सवाई। 
पारासुर पैहलाद सेस गगेव महेसुर। 
झरिजण ने अकरूर व्यास रिषि वबारद ईसर। 
बभीखरण लिये ऊबव बके अ्रति उवारणा अनतरा । 
जगदीस किया आपह जिसा भगत एह भगवतरा ॥र्शा 

॥ दोहा ॥ 
भगत हुये भगवंत निज, भगवत करे भगति। 
निमो निमो हैँ न लह्ा, ग्यान तुहारा गति ॥३३॥४ 
स्थान चरित ग्यानह समंद, ग्यान तत त्रीअ नाम । 
ग्यान प्रवोध सवोज गुण, रीज करे बह राम ॥श्४। 
ऊए प्राणी नां उये श्रनत, वेकठि लिये वधाई। 
ग्यात चरित गुण गाइरे, ग्यान समद गुण गाई ॥रेशाी 
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॥ कवित्त ॥ 
उ्यान समद गुणा गाइ च्यार सुगिते हू चेडे। 
ग्यान तत गुण गाइ सात सरगा फल मेडे। 
र्थान चरित गुण गाइ पाइ लागे परमेसर। 
ग्यान॑ बोध सुणाइ मोख पामे नर अमर॑। 
पीरदान ग्यान पतिसाहना करि प्रणाम लहडा सुकवि । 
ब्रह्मज्ञान ग्यान दरिसरणा वड़ौ मालहीये हरि नाम मवि ॥३७॥ 
मवे नाम हरि नाम अध एक मध उचारे। 
उतिमि एक अति उतिमि सदा चत्रभुजन सभारे। 
अध सुझो सहि कोइ अघ मन माहि मिणीजे। 
, उत्तिमि भुजन छे उतिमि रिदे विचि राखि रहीजे । 
अति उतिम भुज न अई औ अझई, रोम रोम ऊपरि रहै । 
जीवतो मुगिति 'देखे जिको, साधु सुख अजपा सहै ॥३७॥ 
आई झौ अ्रजपा जाप अई घण साभि तणा घरे । 
अई ओभो सुख सरग अई निकव्यक बड़ा नर। 
' अन्नी रुवेसर अइ, हरिखि करी मन मां हसे। 
आई झभो इदि भगत वसुह ऊपरा वरिसे। 
नंद तणा वाल अईयौ निगुण, घन धन अइयौ चक्रधर । 
महा भगति अई महादेवरा, अर्ईयो दता ईसवर ॥३प८॥ 
अईयो ईस अनत नामें कल्याण निरंजण । 
देव किसन दीपान ग्यान दईतां ग्रव गजर्ण । 
अलख नील इनील विसव विमोह विज्ञानु । 
जाणै सहि जीतूआ माल मेरो घन घानु । 
ससार एहू अ्रसगोौ सगो दईवि आप वासो दियौ। 
कलिमाहि दुख सिनेह क््यां कुड कुड साचौ-कियौ ॥३ धा 
कीयो कुड़ सा साच इसो संसार उपायो। 
जायो सरव जगत अलख रहीयी अणजायों। 
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झलल न।म कुण लहे प्रनंत कहिजे केतो एक । 

जुओ जुप्नी नह जीव आ्राप बेराट इतो एक। 

महाराज ग्यान एकोजमन मरे न तिल जितरो मिट) 

एतोज आप श्रौ एतनी, घणों हुये नह को घट ॥ ४० ॥ 
घटे केम घणा सामि आप एतो एतोईज । 

किसनि सिरो काढियों तवे तेतो तेतोईज। 

मरा नाह नीपनो पार पाडियो पुरुषोत्तम । ह 
भ्रगे आदि औ आज शअ्मर अ्रमरा मां श्रोपम | 

कार रो काठ जग प 5 कहि नद नद श्रणमोल नग | 

जग(प्र)भ्त जग बच जगत जगत मार आधार जग ॥ ४१॥॥ 
आप जगत आधार त्रिगुण राजा जग तारे। 

जगत सुख जग दुख जगत करतार जुहारे । 

जगवासी जग वीर, गे मनि पाप जगत ग्रुर। 

जग रूप राम मारण जगत, जग जीवन जग ईसवर। 

जगत रे मोह जगदीस ना जगतनाथ जग माहि नर ॥ ४३ 
नरा नाह जगदाह अलख अणखथाह अपपर । 

वाह वाह लीला विलास,विमल आणद लिखमीवर । 

जगत ठाम जग सामि, जगत रोपरणा जग रजण | 

जग वदण जग जेठ, जगत भेदर जग भजण। 

जगदीस जयो तू सूब्ठ जग, जगव घिणी तू जोरवर। 

जृग माहि मरे जीवे जगत, निमो देव अरिहत नर ॥ ४रे है 
निरमो देव भ्रिहत, पुरुष परघान पुरातम। 

परमारथ परतत, “ परम अरपार पराक्रम । 

तू "परमिति परतत, तू हीज 'पर देव परणीजै | 

धर उपगारी परम, ग्यान पर रूप गिणीजें । 

झुर जेठ अने सकर सिको, श्रहि अमर मानव उरा | 

पंरमेस - निमो थारी >पहचि, 'पंसे परा सिगव्यें परा ॥ ४४ 
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॥ दृहा ॥ 
परा परा सिग्व्णं परा, तु गरढौ गोपाव । 
नद महर रे वार तू चोद लोक रख पाठ ॥ शा 
ज्ञान सचर सज्ञान है, बड़ी ग्यान पतिसाह। 
ज्ञान चरित मां कहि युणी, ग्यान जड़ाउ जडाउ ॥ ४६ ॥ 
बग्यान गभीर गभीर सौ, उरव्ये कोड़ि अनेक। 
पावक साँ ऊन्‍्हो प्रधठू कोड़ि थोक प्रभ एक ॥ ४७॥ 
कवित्ति 

कोड़ि थोक करतार हेम हुँता ठाढों हरि । 
कोडि जम है किसन किसन वाखाण इसौ करि। 

कोडि थोक करतार सव तीरथ पग भारी । 

झ्नाथ नाथ अनाथ ना करतोौ नर सौ नि कीयौ | 
शझापमा जोर सरसो अनत कोडि कोड़ि अधिको कियो॥ ४८ ॥४ 
कोड़ि थोक करतार पवन हूँता बत्ठ प्रघव्ठ । 
कोड़ि वधतो कोडि गगजलर् हुँति निरमछ । 
श्रधिकों कोड़ि अनत घधररि हुँता खिम्या धर। 

“चो कोड़ि झ्सख वहत नीचौ कहि शअ्रवर । 
सरसती हुँति विद्या सिरे विमव्ठ अकव्ठ कहिज विसन । । 
सूर सां तेज विणियों सरस कोडि कोड़ि वधतों किसन ॥ ४९ [६ 
किसन नाम कवब्व्पतः करे कव्य्पिंत किताई । 

च्यारि खार्रिंग चकचूरि करें मन हूँत कमाई । 

सहि वाजी सामटे अमर नर नाग उपधेड़े | 
हुयी श्राप हेकली फूक सां -अबर फोड़ । 

महि गिल मेह पाणी पवन, सूरिजि ससि भाजे सर॑। 
_त्रेभुयण नाथ विद्या तसी, घरणीधर मनछा घरे॥ ५० ॥$ 
' धरे एह गिर घरण मोह छोडे माया सा । 
दया चविहुंरों दई, काम ,एक्िशि काया सां.। 
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साद करें ऊम सरिसि महाप्रभ निवव्य मार। 

करे जम कूकूृडबा आज कोई मूक उवबारे । 
जम-रा जम तूना जयो वडा घिणी तू वाह वाह। 

कोइ वियो जीव राखे कना महा प्रव्ठे मा माहवा॥ ४१ ॥ 
माहव -एक मरद देव कोई और न दीसे । 

लाख चौरासी जीव परम दाढा विचि पीसे । 

नीद तुहारी नमो जुग अणा लेखे जरिया । 

हो दुजा देवतां किसव वेसास म॑ करिया । 

आपना आप मारे अ्नत इसौ ज्ञान महाराज रो | 

माहरी कत प्यारी मनां श्रीय युहावे बुरों छो ॥ ५२ ॥ 
बुरों भव्ये नह विसन नाम नासति बहनामी | 

गुरुड सेस ग्रिव्ठ गियो सेक विश सूनो सामी। 

'जिसी श्रगे जाणतौ किसन ते निहिडी कीघी। 

भाजि दीया मर भूयण एक लिखमी सग लीवी । 

इनि मरे एक तू उवरे साध न दीसे कोई संत | 

ताहरी' देव वसंदेव तण उमर ना तोबह अखणत ॥ ४५३ ॥ 
उमर रा उवारणा हेक तु हुतो इ हुतौ। 

'पुरिष नारि सहि पछे नाग कोई देव न हुतो। 

नेह ग्रेह पिणा निही मोह ममता नह माया। 

चारि खाणि वापार काम नह क्रोध न काया । 

ताहरा चरिति कासिपि तणा हेक न जाणा म्ुढ हु । 

साम ने ग्राम जइ आनिहीं तई आ आतिमि एक तु ॥५४॥ 
एक अखिलि तू' एक किसन तु' अ्रखिलि कहीजे । 

नीर खीर जद निही दान लीजें नह दीजे। 
जडाघार सुर जेठ निको कोइ दीह निका निसि। 

मिका भोमि नह निहंग देस विदेस निका दिसि । 

नत्रकुब्धे नाग अ्रठकुब्ठ भ्रनड सरव जीव नासति सिंही । 
उरिए दीह एक हु तो भ्रनत नरिंदि इ दि जिरिय दिन निही ॥५५॥ 
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इदि निहि- नह आदि सीब्ठ असीव्यत्ति को सुख, 

चुडिदि चद नहीं डील भोग सजोगनि का भुखं । 

साच वाच सवाद वाद इहिकार निही वव्दि। 

'भुयण तीन ग्या भाजि गोम ब्रहमड ग्या मब्दि। 

ताहरी खबरि न पड़ त्रिगुण तिरिए वेव्य किहड़ो इ तंत । 

ऊथघ मा काइ जागे श्रलख ऊभो काइ बेठो अनंत ॥५६॥ 


॥ दृहा ॥ ५ 
ऊभो कांइ वेठों अनंत, निराकार निरधार। 
पार नि को परमेसरो, वेद कहौ सौ वार॥ ५७॥ 
वेद न भेद नपर कब्रह्ाय, सहज न सील सतोष | 
मेप ने माप ने महमहण, तु निग्रुरौ निरदोष ॥ «८ 
करम अने अ्रकरम किसन, प्रिनि ने चिति ने ध्रोख । 
वाप जिनेता बाहिरो, मोख नहीं तु मोख ॥५९॥ 


॥ कवितति ॥ 

मोख खमो खम कद निगुण निरफख नरेसुर। 
निरालव निरलेप श्रपश्रम अछेप सुरेसुर। 
चिदाणद वह चतुर आप विरि पार अमूल। 
सास आस विरिय सदा एक एकु असतूल। 

अण मररण ग्यान अण कसट अश भ्रति उद्यास अनाथ अति | 
अखंडित रूप अ्रवरण अलख सरव घूति आधार सति ॥६गा 
सरव भूरति साघार विसव मुरति निसवादी। 
श्रादि पुरुष अविणास शभ्रादि बाहिरो अनादी। 
,आदि अगादि अभ्रनत आदि हुतो ओ आतिम। 
तु अरेझ अपरेत प्रभु अचेत पुरातम। 
विगन्यान ग्यान तु हिज विपति तु' श्रछ्झेद अभेद तन । 

विगत नाथ केवल अलख, पाप निही तु. कोइ पन ॥६श॥ 
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पन॑प्रकास अविशणास अलख उद्यास अपपर; 

सरब वास बसास श्रास प्रण श्ति अमर 

दास दास लीला विलास निगुर ग्रभवास निवारण, 

ग्रब प्रास निसचरां नास इव्य अध जास उतारण 

किणि ठौड़ि रहै जायी कठ घणी पहचि दातार घण 

विशि रूप रेख किरि। दिसि वसे निमो निमो तु नारीयण;९श॥ 

नमो नमो नारीयरा इना किम जीव उपाया, 

श्रकछ बुद्धि अहंकार नमो नर नारि निपाया, 

कीयो पाप पुनि कीयो च्यारि खारों वाणी चतन्र 

कीया सुख दुख कीया अनिलि कीधौ कीघो अत्र; 

श्रेभुयणा कीया किम करि त्रिग्रुण जबन देवि सरि जाईया; 

आदेश नमो तोबह -अनत इत्तरा भरत्त उपाईया; 0६९२४, 

इतरा भूति उपाय एक नवि इद्री उपाया, 

दस इद्री दस देव परम करि घणी पढाया; 

देवा इद्री दुमेष्द कीया भेव्य करणा करि, 

तू! सबब्धे ताहरे सरव वसता एकण सरि, 

निगम ही क्रीत माणो नही किसी पार भ्रण॒पार किरि; 

ताहरे डील सबब्धे त्रिगुण पग पाताछ स्रगलोक सिरि, ॥६३॥ 
॥ छंद हरणूफाछ ॥ 

स्रगलोक सीस सुचग आदेस तोबह अंग, 

परमेस पाव पताव्ठ, कहि किसत घर टीकाब्ड, 

ससि सूर लोचन साचि, चतन्र वेद वायक वाचि | 

वृद्धि त्रह्दा निसवाबीस, अत्तकरण कहिजी ईस। 

नदि भ्रधिक नवसे नाडि, धन घन अंतर धाडि। 

दधि कूख है जम दाढि गिरित सरव दांखव गाढ़ि | 

है हंस माया हास, सहि पवन केसव सास । 

हिंदो घरम विशियों रूप, भ्रलोक छात्र अनूप । 
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जस भगति जादव जांणि, वणराय रोम वखारिं। 
वपु वरण वीरज वारि, नह बेर रामा नारि। 
करतार इंद्री क्रम, पत् में न दीह परंम। 
प्रभु तरों हाड पहाड़ि जपि अगन ग्ुहडो जाड़ि। 
अति लाभ कहिये लोभ, सोय भ्रहर साहबि सोम । 
महा तत्त चेत मंडारण, परमेस डील प्रमांण | 
पर मुख पाप पछारणि, बब्छि गयराय बाँह वखांरि । 
करतार मेह करति, बन्रम चिहुँ रसा वरसंति। 
प्रमेस पार अपार, वेराट घट विसथार ॥ €ृश्व 


॥ कवित्त ॥ 


बडी देह वेराठ, घाट तोवह घण नांमी। 

हैँ पापी हेकली, सुजस नह जांणा सामी। 
भगत भलौ नंद भाग भगत ग्वात्य्या भणीजे | 

वडा भगत भगवान रा, रांम रीछा सिर रीजे। 

भौल ही भगत थारे भला, कंये ना मोजां करे। 

हमां सत कूकि विरता हुये येरे काजि अवतरे ॥ ६५ ॥ 
येरे काज अलेख, अनत फेरा अवतरिओश। 
भगतां कजि भूधघरा, कंव हैमर रौ करियौ। 

हस अने वाराह, त्रिगुण अवतार तुहारा। 

तू! ना दीठी तिका, जिका जीता जमवारा। 

नव खंड दीप सिगव्ण अनड़, बह पांगी सां।बोड़िया। 
केई वार किसन कलिपत करि प्रयाग तर वड़ि पौढिया ॥६६॥ 


प्रयाग तणणों वड़ि पौढियों, पूरण ब्रह्म परमेस | 
आवबी दाइ श्रत्तीत ना, सेझ कीगो ले सेस ॥ ६७॥ 


साहिब सूता सेससिरि, करम न दरसे कोइ | 
कान तर मल सां किसिनि देत उपाया दोइ॥ ६५॥ 


[ ४५२ ] 


आतंमि देत उपाइया, पौरिसि बछ अणपार। 
मेंघ कीटंग जीपे कमण, मघ कीटंग मेवार॥ ६६॥ 
.._॥ कवित्त ॥ 

मधघ कीट्ग दे मार हार देवता हुई हरि। 
त्राहि त्राहि सुर तबे, किसन वेहिली ऊपर करि। 

ब्रहमि जगायौ विसिन, परम कोपियो ईसर परि। 

महा कोप मन माहि, कध केकांण जिसो करि। 

बह सामि श्रने दाणव बिनन्‍्हइ,घरो जोर जूटा घणी। 

हेकला विढ के जुग हुआ, जव्ठ मथीयो जव्यनिधि तणी ॥७०॥ 
जरू माहै जगदीस विढे मघ कीठ विभाड्ड । 
वतलावें वेसासि, पछे दाणवा पछाड़ । 

मध कीटग रो मास करे घरतो करणा कर। 

देवां ने तिण दीह, वडोौ सुख दिये विसभर। 

सहि जाव ग्यान सनकादिखा जणर सरिसो जू जुओऔ। 

सुर जेठ भीड पडती समौ, हस रूप ठाकुर हुओ ॥ ७१ ॥ 
हुऔ देत हरणाख, ब्रह्म ने सोच हुआ वब्दि। 

समद सात साकीया, रेण ले गयो रसाततब्लि। 

इंद्र वरण ओऔद्धके, बहत देवी घटियो बव्ठ। 

हुओ राम वाराह, जमी कारण मथियौँ जब्ठ। 
आधारि दाढ़ ऊपरि इब्छा, धरणी घरि तारी घरा । 
हरणाख मारि जीतौ हरी, प्रधव्ठ जोर परमेसरा ॥ ७२ ॥ 
हैके परमेसर कछ हुओ, अवतार नमी हरिः। 

इंद निवाजण अरक, अमर तेडिया अपपरि। 

वाम तर वासते, रांमस मथीयों रेणायर। 
दर्दता रा तिश दिवस, वहत मन मौहै बायर। 
विलौगे वार वब्टिरिव वहि सुरां जेत सीता वरे । 
रुघनाथ तिके दिन राह रो, घडसां सिर शभ्रव्गी घर ॥ ७३ ॥ 


[ #र३ |. 


अव्णा वेद अनूप, राम ब्रह्मा सू रहिया। 

हैं वेदा वाहरू किसन नू इणश पर कहिया। 

सोच घणो श्रति सबत्ढ, प्रधव्ठ देवा नृ' पड़ियौ । 

हुवी ब्रह्म बुध हीए, इसौ दाण॒व श्रा भिड़ियौ।, 
असुर ने कीयो तीरथ अविल, सम्ुद डोह भ्रति कीघ सर । 
फुक सू सखासुर फाड़ियौं हुवी मछ अवतार हरि ॥ ७४ ॥ 


हरि ने प्यारों हेत प्रथम पहिलाद पियारो। 

पु श्रेम पहिलाद मुकदहु वेली म्हारों। 
तिण वेव्य तुरत प्रभु थभ माहि प्रग्ट्ट । 

इधकि हुई झ्रावाज वडो कोई ब्रहमंड फटे । 

तेत्नीस कोडि लिखमी तवे हुओऔ कोडि जमराव हरि। 

भ्राजरी घस्तु अ्श्नीयामणी नारसिघ थारी निजरि ॥ ७५ ॥ 


निजर नमौ नरसघ कोप दाणव सिर कौघौ। 

लाघा थारा लखण, राम भगता सिरि रीघौ। 

ग्यान आप गाजियो, हाथि हरिणाकस हिणियो । 

चू नाव्छि जिस चावियी खरो ते काठ्ठि जि खिणियौ । 

करि कोप मुख रातो कियो तू' चरसघ न लाजियौ। 
पहलाद हुवौ वालो प्रभु, सगे भाई ना साभियों॥ ७६ ॥ 


सगौ, तुहारें साच, कुछ ऊपरि नित कोपे। 

कुंड साच ते किया इसा ब्रिदि तू ना ओपे। 
वामण ब्राह्मण महा अविगत महाराजा। 

आव आव आहचे, करे रावा इदराजा। 

बलि राउ जिग न कीधा बहत इ द्वासण डूले अ्रही । 

वामणो राम आयो वहै छलिसे वलि राजा सही ॥ ७७॥ 


बलि राजा वाधिवा हुयो खाटरों वडो हरि। 
आयो प्रोछि ग्रनत, किसन इहडौ तोफो करि। 


[ ५४ ॥] 


वाचा ले वाधियों बडोौ ब्रहमड विलागी। 

चलण हेक हरि चापियोँ भलौ भूगोव्थ सभागो। 

हरि चलिणि हुँति गगा हुई, साचा सां हिति साधतो । 

तूृ' श्राप श्राप वाघौ तिगुण, वलिराजा नां बांचतो ॥ ७८॥ 


॥ दृहा ॥ 
बलि राजा ना वाधियो, रहै इंद कौ राज। 
कंटक गुर कांशी कीयो, सो वेराट सकाज ॥७श॥ 
धन घन गगा तूक धत्त, निमो भगति तू' नाउ। 
प्रेम घरी सां परसिया, परमेसर रा पाउ ॥५०॥ 
तूर्नां के कीधो त्िगुणग, कहि तू आयो काह। 
नाग सेस जारे नहीं, रिपवदेव रा राह ॥5श॥ 
ह ॥ कवित्त ॥ 
रिषव नाभ सुत निमो अलख अराजीत अ्रण॒कल । 
ब्रह्मा पेस महेस॒ दत जोगी थारा दब्य। 
इसी श्राप अविध्ृृत जिकौ अनसोईया जायो। 
वीठुल सा वादते, गरब गोरखि गमायौ। 
कमव्ठी भगत जीतौ कव्य्ह त्रिपुरासुर जिसतांन तन। 
इमिरित वावि सोसी अलखि, विषभ रूप वरियोौ विसंन ॥८२॥ 
विषंभ प्रमेसर वाह, भीड़ सकरः री भागी | 
प्रियी दुहते प्रशु निमिष इक बार न लागी। 
वासिटि इदि बाछड़ा दईत देवा गमियौ दुख | 
राजि वडा पिथराउ, सरब जीवा दीन्‍न्हो सुख | 
सगर रे घरणौ श्रौव्यदि सिर, कपिलि महाप्रभ कोपियो । ु 
इंद रो कीयौ ऊपर अधिक इया ग्यांन दे ओपियों ॥5८३॥ 
इयां ग्यांन श्रिपियों, महा ब्रह्मग्यान कपिलि मुनि । 
कपिलि मात धन करम, पूत पायो श्रगले पुनि। 


[ ४४ ॥ 


नर नाराइण निमो, ध्यांन घरियों घरणीघरि। 
पेखि रूप परम रो, प्रघव्ठ कापियो पुलिदर। 
करतार भीर भगतां करे साथां रे साचो. थप्रो । 
आह ता मारि समपी सरग हाथी रो साथी हुझ॥प८णी 
हुऔ रांम दुजरांम ब्रह्म रे मन मां वेधो। 
फरसी साही फरसि, खरो खन्रिग्रां सिर खेघो । 

औ श्लाह अणवाह निमो जम रेणां जायौ। 
देजां सरिसि घर दियण, असख जिगि करवा आयौ। 
पिता री बेल करिवा प्रभु गह पौरिस मां गाजियौ । 
वाह हो वाह फरसा ब्रह्म, सहसवाह नां साभियी ॥5५॥ 
साभि देत सांमव्य, भीर समंपौ भगतां नां ॥ 
रामचंदर राघवा, दियो दरसरा दसरथ नां। 
रुघनंदण रुघनाथ, निमो रुघपति नरेसर। 
रूुघराजा रुघराउ भूतभव भेख विसमर। 
'किसन रो सुरे दरसरण कियो कर जोड़े कीरति कहै । 
करतार काजि दसरथ कन्हीं, विसवामिति आया वहै ॥८क॥ 
विसवामित्रि कारण, प्रभ्;ु बडियो जिगि पालण | 

जां मार तां मुगति, आज ताडका उधारण। 

आ अहिला उधरी, किसिनि पग्ि पावन कीघी । 
कीर गियो कविलास दान लेवे कठ दीघी। 
जगदीस जनक रे ज्याग मा आयी वहै उतामव्गे । 
भाजियौ धनख रुघनाथ भडि, सीत पररणियौ सामत्यो ॥८जा 
सीत पररणियो सांम, गरब दुजरांमि गमायी। 
हुओ श्रयोध्या हरख बिके कोसल्या वधायोौ। 
अमर करें आलोक मीहरि मंँथरा नां मेली। 

के गहि मंथरा कहै, हिम हरि ना वन हेली। 

के गई अरजां करण, वडौं राउ दसरथ नाँ। 

दईव नां हिमें वनवास दे, भोमि समापि भरथ नां ॥5८०। 


[ ५६ ) 


भरथ पिता दुख भात्ठति हुऔ वीबुब्ठ वनवासी। 
सरगि गिश्नो दसरथ, भ्रतत कीघी अ्विणासी । 
सीता लखमण साथ, परम ओे पदवी पाई। 
गोह भील गोविंद, रहे रन मा रुघराई। 
भाद्रवी गोठि कीधी भली, विसन थियो भोजन बडे | 
सिर जटा राखि दसरथ सुतन, चिंत्रकोट ऊपर चढ़े ॥५६॥४ 
चिच्रकोट सा चले व्याधि दांशव विधांसण ।- 
अगथि धनष आपियौ, मारि ईद रो रिपि रामण । 
सूपनखा रो स्तमणा, नाक वाढियो निभे नरि। 
निम्री >अरकलि रुघनाथ अ्नत पचवटी ऊपरि। 
खर सधर देत दूखण तिसर, दही वेल दहसीस री | 
चउदह हजार खब्ठ चूरिया, जेत जेत जगदीसरी । 

॥ दोहा ॥ 4 
जैत हुई जंगदीस री, रावण रे सति रीस। 
तूृ' मारे मारीच नो, सीत हरे दहसोस ॥ €१॥ 
लिखमी ना हर कुण लिये, कुण जीपे करतार | 
कठक मारण कारण, वीठव्य कीयो विचार ॥ ६२॥ 
किसन अ्रने लखमण कहै, करा महा जुध काम । 
सीता वाहर सामव्गी, रोस घणोे मां राम ॥ 8३॥ 

५ ( कवित्त ॥ 

रामचद रिम राहि, आई जठाइ उधार । 
केमघ छेंदि कर कापि, तुरत सवरी ना तारे। 
घन सवरी रौ घरम प्रभ्नु महाराज पघारे । 
वालि बाण सावहै साध सुग्रीवः सुधारे । 
सुग्रीव दुख टव्य्यो सही, कहर वाब्ि सिर कोपियो । 
हरि मिब्दे आवि हरशामत सू” भ्रघक पराक्रम ओपियो ॥६४॥ 


[ ४७ |] 


हणमंति किया हमल, सहल दांणव संघारे ! 
ऊंघो नाखि असोक, पछे हरि चलणि पघारे। 
सघसूदन मछरियो, पाज बांधे दघि ऊपरि । 
साथि रीछ कपि साथि, किसन आ्ायो पारभ करि। 
लाछिवर सहल भेव्ठी लका,पव्ठचर खेचर पोखीया। 
तेत्रीस कोडि सुर तारीया, मारि देत ग्रह मोखीया ॥६५॥ः 
झसुर मारि इंदजीत मेघ महि रावण मारे। 
निसचर नीचा नाखि, सत्र इ दतणा सवारे । 
रावण कु भकरण, मार कीधा मब्द-माटी । 
दीयो वभीषण दान, खरी ते कीरति खाटी | 
सीता सहित कपि साथि सहि बेकु ठनाथ बधाइया | 
चडउदमे वरस वे चक्रधर, श्राप श्रजोध्या आइया ॥९६॥ 
आप निमो अवत्तार आज ऊघरी अजोध्या । 
जिगि कीधा जगदीश जीपि लवणसुर जोघा। 
च्यारि वीर चत्रभुत्र, लाछिवर जिसो लखमरा । 

भरथ आप भगवत, समर परमेस सत्रघण । 
संखासुर गया सुर सारिखाँ, दान महा उत्तम दीया । 
करतार इसो पीरदान कहि कई दंत तीरथ कीया ॥९ण। 
निमों राम बलिराम भव्ठे सकरखण' भाई | 
निमो सेस सारीख, हाथि आवध ग्रहीया हव्ठ । 

वडा दंत ग्या वहै, निमो बब्ठमद्र महावत्य । 
रंवती-रमण सुत रोहरणी, निराव्य्य निगरब नर। 

काव्य घणु पूत बधव किसन, मयरु रूप मदमाशगर ॥६८।॥॥, 
मयण बाप महाराज, गदा सख पदम सवाहे | 
चकर भालि चन्नमुत्र, श्रोपि कु डब्य पति आए। 

आठ सिधि नव निधि, सु पिण लीघे साथ सही । 

साथे सात सरग, विसन आया वसदे वहि । 


[ £#८ | 


चबसदेव घरे झ्ाया वहे, तु हीज रजोगुण सत तमो। 
देवकी वाब्ठ घन देवकी, निमसकार तुना निमो ॥ ६६॥ 


निमो निमो सान्हिया, किंसन कनहिया काव्य । 
प्राण जसोदा प्रश्न, विसन नंद आगरा वाव्य । 
सकटासुर सामीयो तैईज मारीयोौ तिणवत | 
'पलठ गमीयो पूतना, वडो मांडीयो सदात्नत। 
रोज रा रोज गाजे असुर त्रीकिमि मार॑ से तरे | 
पालण माहि हीडे प्रभ्नु, घएण नामी भगतां घरे ॥१२००। 
भगते भी भाजियो, नंद उपनंद निचीता । 
खसे जसोदा हीयो, सरव प्राणी ग्रिह सूता । 
माटी खाये मुकन, देव नर नाग दिखाब्ले । 
मुह मोटो महाराज, वसुह आकाश विचाछ | 
झ्ोव्ठमा किसन लावे इधक, छीका छोडरणा भालि है। 
ब्रिज रे त्रिया आवे विढण, पूत जसोदा पालि है ॥१०१॥ 
पूत जसोदा पालि, करे चोरे घी चादे । 
साखरा लूटे महर, अघकि बाकव्ण उभादे । 
किसत घवे कूकड़ा, वाट वांघे विगताव्णे ) 
दही तस्ों ले दाण छाछि ढोब्हे छोगाकछो । 
गुयाब्यिया साथि भूखौ गयो घेन साथि घेना घणी | 
वांभमणा जिगन वोया बहत उधारी वाभणी ॥१०्शा 


॥ दृह्या ॥ 
वहन उधारे वामणे, जोइ जीर्म जगदीस | 
साच पियारो साइया, कूड़ करो की रीस ॥१०श॥ 
भगतां रा घट भांजिवा, आयो इंद अजांण | 
आओ गोरधन उपाडियो, कर सखरी कलियांण ॥१०णा 
वरुण नद ना ले गयौ, ब्रहम ले गया वाछु। 
वरिणि व्रहिमि ही वाचियो, मिनिखि नही तू माछ॥१०५॥ 
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॥ कवित्त ॥ 


माछ सरीखो महर, तुहीज वाराह जिसो तन । 
जादव रिमियो जेठ वाह मधवन विदावन | 
ब्रिज बेरां रा विसन, चीर भडपे त्रख वसियो। 
ऊमआं नां तूठो श्रतत, हुआ मन मांही हंसियौ। 

चन माहि वजाड़ी वांसवी, महीआरे तु सा मिले | 
आजरे घरों हुई ऊलटे, व्रम मूरति सामे वब्ठे ॥१०९॥ 
ब्रम ;मूरति नश्नजराज, निरति खेलियो निरतरि। 

राम वधारी रात, हुई जुग लाख तणी हरि! 

रास निमो रहमांण, मुगति दीन्ही महिलां नां। 
गोकद्ठ मां गोविंदो, व्े सिव्य्यों विहला नां। 
तोवह वखत ऊखछ तर, सब राढू साधियी | 
जसोदा जोइ पीरदान जण, बहनांमी नां वाधियों ॥१०णा 
वहनामी वाधियोंँ सु तन कमेर सुघरिया। 

हरि सारीखा हुआ पाप अगिला परिहरिया। 

दर्ड काज़ जब्ठ डोहि, नाग नाथियों निभे नरि। 

पुठे चढियो प्रभु, तुरत तिखराव गयोौ तरि । 
प्रिजराज जुओ ब्रिजवासियाँ, मोहण रा निरखोौ मता। 
कमाव्ठी ब्रह्द डडब॒त करें, देखण श्राया देवता ॥१०८।॥६ 
देव नंद रे दुवारि, करे औव्य्य कितराई। 
बेकुठ आवी वहै, कमी न दीसे काई। 

गावे तुबर गीत वेद उचरे नब्रहमां। 

निमो नद रा नेस आज ऊतरे अक्रमां। 
किसन सिर फूल विरखा करे, अमर तमासे आइया । 
निहग घरि वीच मावे नही, सुरे विवांण सवाहिया ॥१०६॥ 
सुरा तणे सिरदारि, असुर फांड़ियो श्रघासुर। 

पछे वगासुर पाड़ि वल्ठे मारीयो वछासुर। 
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रासि जसहि रहिचीया पलंव बुसट सापडियों। 
मधुवन मा माहवा, लाख देता सू लड़ियों। 

वोम सखचूड सरीखा वहे, घेनक सरिखा ढा्हिया । 
निसचरा घरणां मोहिण नरद गोकल बैठे गाहिया ॥११०॥ 
गोकल मे ग्रोविदी कंस मथुरा मा कोपे। 

महा देत मन सोट अधिक बढ ग्रहिया ओपे । 

कंस ने नारद कहे दल्ईे कान्‍्हड देता ना। 

उरा तेड श्रेथयीयें, मारि ववब्य्भिद्र माहद ना। 
उपनंद नद कान्हड कु वर श्रेसहि दास अहीरिया । 
कंसासुर कोप करि ने कहै, किसनल्याव अ्रक्ररिया ॥१११॥ 
कहै श्रेम श्रक्र, मरण माणों घर माँही। 

झौ देता रो अ्रत, सभा देसे सिगव्य ही। 
किसे जवाने करे प्रधघट दाखियों पहिलौ। 

'देत भरे अकरूर विसन ना ल्याव वहिलौ । 

अ्रक्रर चढे रथ ऊपरा, खडि आयो गोकुब्ठ खरी । 
पेखियौ गाय दुहती प्रभु, अई भाग अकरूर रो ॥१११५॥ 
अई भाग अकरूर, किसन मिव्य्यो स्व कारण । 
_वहनामी बोलियो, मदन-मोहरा कस मारण॥। 
ऊग्रसेन री आण, वर्साह ऊपरा बरतें । 

मात पिता ही मिव्य चवे ओ वेण चडते। 
चत्रभुज नद साथे चढे, चढे ग्वाल वब्य्भद चढ़े । 
दीनदयाव्ठ मथुरा दिसो, खेध घराो रथह खडे ॥१११॥॥ 
रथ ठाभी रहमाण, मुरणो अश्रकरूर सझुरारी। 

करो सितनान किसन, भलौ ऊजव्ण जव्वभारी। 
जमणा मा जगदीस, सेस श्रहि ऊपरि सूता। 

इमि दीठा अकरूरि किसन आदेस करता। 
अठयासी सहस रिपि झ्रोव्य्गें सरब कोडि तेत्रीस सुर । 
सलामां करे ब्रह्मा सिभु, मिनिख देव अ्रहि लोक सुर ॥११४॥३ 


६१ ) 


मुर भुयणां रा महत तोब दरबार तमारा। 
कहै मेर किमेर, हैंमेँ गिमि पाप हमारा। 
उदधि सात सिधि श्राठ अधिकि लोटे इद्रादिखि । 
सहि नाचे सुर त्रीआं, राग ऊचरे द्वादस रिखि। 
छुडकाउ करे वारह सघरा, वेद च्यार नव व्याकरण । 
किसन रा पाउ गगा कनन्‍्ही, आच जोडि ऊभे रण ॥११श। 
अरण गुरड़ श्रोव्गे, दिये परिकरमा दिखीअर । 
सिनिकादिखि समरा, विरिद दे बारट ईसर | 
किसन सामि रे कन्‍्ही, सपत रिपि करे सलामा । 
जप तिथकर जाप, तोब ताहरा ग्रुलांमा । 
नाग सुरनाथ' माणस नही, साचा ना दरिसण सहल | 
अकरुर भगत आदेसियौ, महराजा भामी महत्ठ ॥११४॥ 
॥ दृहा ॥ 
महाराजा भामी मह॒व्झ, नर सुर नागा नूर। 
कुशव्य नही कंस केसरे या दाखे श्रकरूर ॥११७॥ 
चडि अकरूरि चलावीया मथुरा दिसा मुरारि। 
मिव्झीया परिगट राह मा, हुई घीक मन्ह॒हारि ॥११८०॥ 
प्रभु भड़िपिया पगरण कहौ कस रइ काह । 
नरहरि ग्वाछ निवाजीया सहिस मये सिर पात्र ॥११९॥ 
आए मधुरा में श्रनंत, तोक पराक्रम तार । 
हरि लुटार्डा हाटडा, बहनामी बाजार ॥श्श्गा 
माव्ये फूल समापीया, कुविज्या निमो कपाव्ठ । 
भगता सु भूघर भलौ, किसन दईतां काछठं॥श्रशा 
॥ कवित्ति ॥ 
किसन दईता का०४, साम कुविज्या रो साथी । 
पाच मल पाडीया हेक ते हणीयो हाथी। 
बाथा शब्रायाौ वार प्रश्चु चाणौरय के 
रखातल्ू अने गोविंद घनख भाजीयो घकेहाँ। 
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प्रंकुर वैणा साचौ अवल हरि रो मामौ हारीयौ । 
किसन ना देखि कंस कांपीयो महल तणे विचि मारीयौ ॥१२२४ 


महल तर विचि मारि घणोों धीसीयो वडो घर । 
सहस आठ संघरे असुर सहि कीघा अमर !। 
ऊघा देखि अलाह इव्य उगरे नां आपे। 
बंभ संभ दे विरिंदि सहस दस घेन समापे। 
अ्रकडर घरे शझ्ाया अनंत्त विब्ये मात पित्ति विव्यकव्डे | 
कुबड़ी हुँति कीघी क्रिपा माहव भगता सा मिल्ठे ॥१२१॥ 


मिले सेण माहवो दहे वसदेव तणो दुख । 

सुझा पुत्र भेव्य्या सरस मां ना दोन्‍्हो सुख। 

गुर रा बेठा गया प्रभु तू लायो पाछा। 

ब्रह्म सुतन दस वलछ्छे अ्रनत ने श्ररिजण श्रारछ्या। 

मछुकंद सरिस दीन्ही मुगति, काव्य तणो सिरि क्रोमियों । 
जुरासध इसो सबब्धे जवन, लिखमी वर ना लोधियो ॥१ था 


लिखमी वर लोधियो, लखण देवतां न लाघा। 

पांडव वाल्हा पाँच, मया तो ना बह माघा। 

प्रघव्ठ चीर पूरिया, परम पेखियों पंचाव्यी 

पांडव दाखे प्रश्नु, वेगि श्राया वनमाव्ठी । 
जुजिठिल्ल भीम भ्ररिजण जिसा, जण जीता अरि जेरिया । 
भीषम द्रोण दुरजोध भ्रिगि, खोहिए अठारह खेरिया ॥१२४॥ 


खोहिरा खोहिरिय खब्ण, सामि सांमठा संघारे। 

दिये सदार्मँ दान, त्रिगुण त्रिघु राजा तारे। 

तरि तरि जमणा तणे, कर कीव्ण करणाकर। 

छाया पाडछरझ सेफ, बिसन तौवह राधावर। 

ब्रिज तणौ देस तजियो व्रहमि, अगे वाद त्तौ इद सा । 
कुरखेत माहि मिव्थ्यौ किसने, निगुण जसोदा नद सा ॥१२६॥ 


[ एररे ॥] 


नंद तणौ नर नाह, रीछ सां भिडियो राघव। 
राम तर कजि रांमि, निगुरिण नाथिया बब्यध नव | 
इब्य तणौं अवतार, सामि आणो सतभांमा। 
घर सिसपाव्ठ सिघार, रुखमणी पिरणी रांमा। 
कालिद्री विदा भद्रा कु अरि, कहि लखमणा क्रिपाल् रे॥ 
रीछड़ी नाग जीती निमो, पटराण प्रतिपाव रे ॥१२णा, 


पटरांण प्रतिपाठ, सील सहिजे सारीखे। 

मुद रुखमणी मात, आ्राठ प्रभ सांमे ईखे। 

नरकासुर दीकरी, महरि बूसट सां मारे। 

सोछझ सहस अेकसी, साम गोपिश्रां सुघारे। 

जदरथ सलव बुल बुल जिसा, दईत किता ही दोटिया | 

कोपिय किसन 'काभा करग, बाणासुर रा बोटियो ॥१२८॥ 

वांखासुर वोटियो, साध चेतियाँ सदा सित्रि। 

दल्ले देत त्र॒कदत, खव्य ऊपरां हिमेँ खिवि। 

कासीपति कापियो, तास सुत सहर समापे। 

दहे देत दीकरी, अगिन क्रितीया ऊथापे। 

(ते) कीया काम वहिया कटग, करता कितरा श्रेक कहाँ । 

ताहरा विसव रूपी त्रिगुण, नाथ प्रवाडा ना लहां ॥१२७६॥, 

नाथ प्रवाड़ा नमो, विसन ताहरी वहै वबस। 

अ्रखिल रूप श्रातमा, श्रेक बाण सा गयौ अस। 

कलिजुग लागौ किसन, वचन कहियौ नद वाब्डे। 

जुजिठछ म करे राज़, हाल जाया हीमाढ्े। 

पाडवां सरग पोहचाडिया, पाच पदारथ पाइया | 

जगनाथराय जगनाथजी, अ्रनत उडीसे आइया ॥१३०ा' 
॥ दृहा ॥ 

शग्रतत उडीसे आइयौ, औ वबहनांमी बुघ। 

जे जीती खापर जवन, जग जीतौ विण जुघ ॥१११॥ 
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वाजा अ्रति वाजसी, भेर मादव्य ने भूगव्। 

काहछ सख श्रनेक, ताम घूजसे रसातलढ॥ 
नीसाण रुह कापे निहथ, सहि जारि गाजे सघरा | 

बरघू दमाम करना&व्ठि बह, घुरे ढोल कसाब घर ॥१०श॥ 
केई ढोल कसाव्य, घरा ब्रहमड घडकु । 
सुरणाये सालुब्झीि, राग सीघृओशो रह । 

वीर हाक तिण वार, देव दाणव जूटा दब्। 

वा घाउ निहाठ, हेक हथवाह करे हल | 

हीसुए वि भड हस रा कुत कुहाड् जुध करे। 

त्रिधारा खडग वाहै त्रियुण, त्रिगुण हाथि दांखव तरे ॥१४श 
त्रियुण किलग रिखिताब्य विन्ह्‌इ भिड़िसे अतव्यीवत्ध । 
तसु्आर त्रिगडा, विछे बिढिसे नर विमव्य । 

कई ढव्य काकरा, लाठी लोढा सा लडिसे । 

सहिसे घाव सूरमा पुरिखि पडिसे गज गुडिसे। 

किलग सा कव्य्ह करिसे कहर, फौर्जा निकव्थ्क फाविस | 
पहाडा ह॒ति लडिसे प्रभु, अ्सुर श्रमांडे झआविसे ॥१४४॥ 
असुर अमर भाहुड़ं, असख भड गुड भिड़ शझत। 

रुड सुड रडवर्डो, विमरछ नदीगश्रा वहिसे रत। 

कंध सघ कडिडिसे, हाड मुड़िसे हेकारा । 
आ्राविटिसें असराण घमक लेसे घोकारा । 

चत्रभुत्र तणा वहिसे चक्र, पडसादा पडिसे पका । 

मलेछा तरा गुडिसे मरट, घडा तणा अ्रति घृबका ॥१४५॥ 
घडा तरा धृवका, जबवन दंब् पडिसे जाडा। 

अ्रइयो निकव्यक अलख मुरिडि नाखे खत्य भमाडा | 

केई गिले क्रम कीच, हुवे दस कोडि पजाहर। 

जवन दर्वयं जग जेठ, विसन मार वह्वाहर। 

कव्व्यय रो नास करिसे. किसन, श्रसरा नाद उत्तारिसे । 
पचास कोड़ि दाणव-प्रचंड, सत गुरुआप सिघारिसे ॥१४६॥ 


[ ६७ | 


सतगुरु तणा हुसेन, भला दइता सां भिडिसे । 

हणुमत करिसे हाक, प्रघर पापी नर पडिसे ॥ 

असरां रे ऊपरा, दइव आपरा फिरे दव । 

कूडा ना कापिसे, प्रभ्नु जण लड़िसे पाडव । 

हरि साथि साथ सवब्ध हुआ, जगजीवन तारण जगत । 

किलग ने कस भेव्ण किया, भूघर रा जीता भगत ॥१४णा! 

भुवरजी नो भूप, तना पूजे दशरथ-तरण । 

गुण गद्नप विरि! ग्यान, जल कीदर पित्तर जण | 

केई देव रिपि कोडि, प्रधरक चारण सुख पाये । 

माहव नां मोताीये, ब्रह्म माहैस वधाये । 

कव्टिजुग तरि| जड काढितवा, आवी भली अचकरी । 

फर वरी पहवि ऊपरि फिरे, निमो फीज निकव्यक री ॥१४८५॥ 

इस निक्रव्कक नरेसि, श्राति सिगव्यों ही भागी । 

हुआ हरखि ओछाह, जोति भ्रति घरि घरि जागी | 

इछ्छि नोव्झे अति अब, केई ऊगा कबव्ण्पितर। 

ग्रञ्न नीपिजसे अधिक, प्रेज पालिसे परमेसर । 

ससि तणीो कलक जाइसे सही, गोतिम त्री अहिला लजा । 

वधायो प्रम॒ पदमावती वव्ये सतवती सुरज्या ॥१४६॥ 
॥ दृह्ा ॥ 

ओर सत्ततती सुरज्या, नरिद किलग री नार॥ 

इणा निकंब्कक रे ऊपरा, अति आरतो उतार ॥१५०॥ 

इम्या लेसे उवारण, तू आतिम आधार । 

सावत्नरी साराहीयोँ, औ निकलक अवतार ॥१५५॥ 

नीकी जणरीो नाम निज, परिजे निकत्ठक पात्र | 

सहि छात्रा ऊपरि सरे, श्रिया कत रो छात्र ॥१एशा।! 

रीत भली की रामचन्द्र, अधिक अमोलक ओह । 

वसु हुँ तणें सिर वरससे मांगे तारा मेह ॥१श्शाः 


[ 5४] 


माया सहि उत्तिम मधिम, प्रभु सरीखी पांति। 
आ श्रजरी लागे अधिक, भगतवछल नां अआंति ॥११श॥ 
खरतर लूकां तप रिखां, माहों माहि दुमेल | 
जेन धरम कीघो जयौ, गेम कपट र॑ गेल ॥१३श। 


॥ कवित्त ॥ 


गेम कपट रे गेल, घरम थमीयों धरणीघर ! 
अई बुद्ध अवतार, आव आलम ले अमर। 
इब्ण हुई अग्रवीत, दुजा घेनां वधियोँ दुख। 
धरम सत घूजीयौ, सरस पापिग्रां हुआ्लौ सुख । 
वधियों व्याज, सच साकीयो खुरासांण हुतां खडी | 
तैन्नीस कोड चाडी तुरे, चचछ सेत ऊपर चडी ॥१३०थ॥। 


चडि वेगो चक्र घरि, करें काई ढील करता । 
गयी वर्ढों गाय रो, वल् ब्राह्मण विरत्ता। 
अनत जणांरी आण धरी कर खबर धरम री | 
वेद व्यास री आण, आण वारट ईंसर री। 
मेघ रिप श्ने मामे घड़ी, घणणी वाट जोदे घणी । 
तू हमे जेज राखे त्रियुण, तने आण भगता तणी ॥१३४५॥ 
भगतां कजि भूधघरो, कटक करिसे करणाकरि | 
तीन भुवन तेडस्ये, नाग देवता अने नर। 
वब्झश करो वाराह, वाह राज री वडाई। 
अणुवर ब्रह्म ईस, साथ पाडव सगव्यई। 
मेघ रिष सीस करसे मया परमेसर गुर परणसे । 
विसंभर वास वेकु ठरी, वव्ठि राजा नां बगससे ॥१३७॥ 
वब्य्रिजा ने वगसि कोड़ि इद्रासग काइम। 
करिसो फौजा कई, देव कद चडसौ दाइम ! 
सतरि हजारहु सैन साम कदि लेसौ साथे। 
खड़ग तिधारी खरो, हमें कद ग्रहिसो हाथ॑। 


जा 


[ ञ# ४ ॥। 


करतार कोंप-करिसौ कना, वब्ठे साध कसिसे विसन ! 
काव्णेगी दैत राजस करे, क दीया्डों लडसौ क्रिसत 4१२७ 
किसन साथि सुर कोड कोड़ राजा के राणा। 

कोड सेंख कापड़ी, कोडि मुहम्मद मुल्लाणा। 

मूसा कोडि मरहू, पीर पेकबर प्रघवढू। 

कोडि रीछ कपि कोडि, दईव ताहरा निमो दब्ड | 

सुर जेठ कोडि गिरवर समद, इं द्र कोडि रुद्र कोडि अहि । 
लेखता अत लाभे नही, काइमि दव्ठ अणवरर कहि ॥१३५॥ 


कार्डाम ककक रिसे कव्य्ह, साथ वलिभद्र वभीषण । 

अरथ साथि भीषम, साथि सुग्रीव सत्रघण। 

हरि साथे हरामत, वहत जोधार महावल। 

साव सरग हिज साथि त्रिविधि सस्तार तब्शतरं ॥ 
नवनिधि नवेइ ग्रह नाथ नव, जोगी अ्रति गोरख जिसा । 
पश्धिमि सा प्रभु खडिसे पवग, दक चलिसे पूरब दिसा ॥१र७॥ 
पछिमि तणौ पतिसाह सेन मेव्य्या सप्राणा। 
परमेसर परठिसे, पूरव सामहा पियाणा॥ 

सोने वास सुवास, फूल श्रहि वेल तण फल | 
पीपछ तर पहप, सुजब्ण जलनिध तणों जछ। 
हाथणी तरो पथ होयसी, धरि सिशगार सु घारसे । 
निकलक तरस ऊपरि निपट, इमिया लुण उतारस ॥१४्गा 
इमिया लूण उतारि, ईये निकव्यक रे ऊपरि। 

सत घरम सतोष, किसत ऊपरा चमर करि। 

ओर अवतरियों अलख, किसन र॑ कनि कु डछ ॥ 

कॉलिंग सीस करतार, अनत चढियौ अतव्गीतत्ठि । 

ब्रहम कीच सरिस प्रवसे विसन, ठावा राखस ठेलसे । 
पछचर अनेक अ्रख प्रामसे, खेत उजेणी लेखसे ॥१४१॥ 
किसन उजेणी कॉलिंग, आम सामहा आहुडिया । 

तारद हसियौँ निपट, जवन ने निकब्ध्क जुडिया । 


[ व ॥ 


तू' अंकल सल आतमा, तू सबलो ससमाथ । 

तीन मुवन अंवबे तना, ताग नरा सुर नाथ॥श्श्णा 

खाव्य साथ गोविंदी, गोविद साथे ग्वाल। 

तू स्याव्यं ना सूर करे, सूरां करें ले स्याब्या१रशा 

मरद भाल महिला करे, महिला करे मरह। 

तू श्रागे दसरथ तखां, राकस थाये रद्द ॥१५६॥ 

असुर मार तू आतमा, निमो तुहारा नाभ। 

समारं॑ ता समपे मुगति, राकस तारे राम ॥१९५णा 

अध्रम करे अन्याय अति, नाखे नहीं नरिग। 

साध रहै ससार मा, राकस रहे सरिय ॥१५८॥ 
0 कृदित्त 0 

राकस रहे सरिग, घणौ गरढौ घरानांमी। 

तू सीले साहिवा, जून रिरखि अन्तरजामी। 

तू” न्‍्यायी नारियण, भेक तू नहीं अ्रन्याई। 

गरव पहारी ग्यांन, भरत सत्रधण रौ भाई। 

सुहिद्रां वीर सरवरो सदा, भद्रा तणी भरतार भड़। 

सिव तणौ मिन्न सुर जेठ रो, विसन करा कुण तूक वड़॥१५९॥ 

विसन तूक सिव ब्रह्म, श्रेव करता पड सुका । 

देत तर पहलाद, नाम ताहरा न मका। 

अरिजण बछू आखियो, सामि तूना नह छोडां। 

तु तर्ण तुडतांण, हमे कुण करिसे होडां। 

सत ने घरम सतोष सहि, सीछ साच सगव्ण सधर। 

त्तत पाच तीन गुर महा तत, श्रंवे तोना सखबर ॥१६०॥ 

सख तुहारे सुकरि, वल्ठे चक्र पदम विराजे। 

हरिगाकस ना हणों, ग्यांन पोरस करि गाजे | 

हुओ सीह हैरान, देव सहि तोहा डरिया। 

दाखव सहि दाटिया, श्रेक पहित्णद उघरिया। - 


आम, 


गोविंदा नमो किम करि ग्रहे, तीन भ्रुयुणा रा राय नां । 
तू करे बेल ईसर तणी, तू' सुर महमाय नां॥१६१॥ 


तू' मुरडे महमाय, रुद्र मरता रखवाल्े | 

तरों सुग्रीव तुरत, तू हीज सबब्धे दुख टाब्डे | 

स्‌ पतिसाहा पतसाह, तू हीज राजा तू राणोौ । 

तू' गोकलछ् रो ग्वाव्ठ, किसन नद रे कमाणों। . 
जगदीस ग्वाब्) जीवाड़िया, दहन पियौ भौ डारियो | 
पहिव्णद सरिस चाटे प्रभु, ते अवरीष उधारियों ॥१६शा 


तू' अवरीष उधार, जो न तजसे थारा जण। 

तू हैँता त्रीकमां, बहुत प्रांमीयो वभीषण। ' 

तू ब्रह्मा रो तात, नमो नारीयण तणौ नभ | 

हुओ वडो लहणियौ, पांच पांडव सरिस प्रभ। 

गुर तणा पुत्रजमपुर गया, सहल मात कीधा समा | 
जीवाडी त्रिया जैंदेव री, तेहीज मुप्नौडी त्रोकमा ॥१६३॥ 


तू त्रीकम दातार, अ्रट्छ घधू कीघों अमर। 
दसरथ रा दीकरा, कीौये पहिव्णयद फुलिदर | 
भलौ क़रमाव्ये भगत, किसन सरिखो ले कीधी । 
रुखमांगद ना राम, दान वेकंठ रो दीधौ। 
अंम्हाता मोज दीन्ही इसो दूजो कुण हुइसे भलू । 
पीरदास सरिसि तूठौ प्रश्न, चौरासी कीघी चलू ॥१६७॥ 


चौरासी चक्रधर, घणौ वाली रिजियो घण। 
मैं नह भजिश्नौ निगुण, तना तजिश्रों दसरथ तर । 
अति कीघी इनिश्रमाउ, कदे तीरथ नह कीघौ | 
हुँ इहडौ हरि हरे, दांन अन दान न दीधौ। 
पापरे सगि वेठो प्रभु, कही मूक ग्रकरम किसौ | 
मोकव्य जीव मैं मारिया, हैं अयाण झणवूक इसो ॥१६५॥ 


[ ७० ै 


हैं श्रयाण अणवूऋ, प्रघव्ट कपटी वड पापी । 
कामी क्रोधी कहर, विछे पर निदा वि्वापी | 
अति लोभी लालची, कुंड श्रधिकौ मन कावब्ये। 

मुझ तर महाराज, दई श्रम रो देवाव्ये। 
बुधहीण विव्डे सत वाहिरी, तु अजरौ वाल्हौ टकौ | 

हेक तौ दया आवे नहीं, पीरदास सूरखि पकौ॥१६६॥ 
मुरिखि मन माहरो, चरण चाहे चनत्रभ्ुजरा | 

किम करि भेटिस किसन, कटक आडा अभ्रकरम रा। 

सिघ सरीख ससार, प्राण डाचा मा पडियौ। 

नर किम कर निसरीस, जरू ले तावब्णे जडियौ । 
नारगी भुगति करि नेह निज, इती पाप कीघो अ्रसन । 
नेडे निराट देखे नही, कोडि कोस अव्यगौ किसन !१६७। 
किसन किसन कहि किसन, हस वड पाप हरेसे। 
किसन किसन कहि किसले, किसन किल्याण करसे । 
क्रिसन कहता किसंल, देवब्ये दरसण देसे। 
किसन क्रिपाल क्रिपाल, राम पातिग ने रेसे | 
करतार घणू कासू कहा, वडा देव वांमण ब्पा | 
केसवा रखे कुमया करे, किसन हिमे करिजो क्रिपा ॥१६७॥ 
क्रिपा करे सो किसन, हमें रीफसो घणौ हरि । 

नरा नाह नरसिघष, प्रभु पहलाद तणी परि॥ 
दरिसण देसो दई, मया करिसो मो माथे। 

तिम मोनां तूठसौं, प्रभ्नु जिम तूठा पाथे। 

हेक औ सोच मो हुओऔ, घणो जोर बव्य्वंत घण | 

माहरे पाप छे माँकब्यै, तोसा किम भलिसे त्रिगुण ॥ १६६ ७ 
तू वब्य्ठीणों तचिगुण, सही छे पातिग सवब्धे। 

तू अशणरूप अ्रकाज, निग्रुण अ्भ्यागत निवव्णै। 

हाथ नही ताहरे, पाव बाहिरौ प्रमेसर। 

पेट पूछ नहीं पाव, नाक बाहिरो किसो नर । 


[ ७१ ] 


पीरदास तणे अक्रम प्रधघक, सिचिप्रो घणौ सुधारियो । 

आंगिमिणि न आ अनतरे, हरि पातिगि साहारियों ॥१७०। 

हरि किम करि सारिसे, प्रभ्नु अणपार पराक्रम | 

सरग समापे सहज, किसन कहता गिश्लौ अकरम । 

भौ अतछीवत्झ, अनत, नाम वेराट कहाणों। 

पार अपार अपार, घाद अणजीत घडाणौ। 

सुर जेठ करे सेवा सदा, श्रेत्रा निति राखे सभू | 

पीरदास नाम पावन परम, श्रौ पतीत पावन प्रभू ॥१७श॥ 
॥ दृहा ॥॥ कर 


झ्रौ पतीत पावन प्रश्न, इख्रो करो उचार। 
इरि रो नाम कल्यांण छे औ अरिजण रौ यार ॥१७श। 
आओ गोकुल मा खेलती, कहर खीजतो कस । 
ब्रह्मा इक औ वडौ, हुओ अमोलिक हस ॥१७शा 
हस हुओ रिखव हुआ, हुओऔ झौ हीज हैग्रीव । 
हुओ राम लखमण हुभौी, जाणें छे सुग्रीव ॥१७४॥ 


॥ कवित्त ॥ 


जाणी छे सुग्रीव,, इयेरा दरसरा आछा। 
आलम रहियो अ्रकव्ठ, ब्रह्म जद लेगौ वाद्धा। 

तूना भुजिसे तिके, वसे बेकुठ विचाब्। 
भगतवछक भगवत, प्रभ्नु॒ भगतां पर पाछ्डे। 
पीरदास वडौ रस परम रो, चारण इमरित चाखियौ । 

निस दीह भजन जगनाथ रौ, ईसर बारठ आखियो ॥१७श॥। 
ईसर बारठ इसो, रमे बैकठ मा रामति। 

ईसर वारट इसे, ग्यातन गोविंद जिसी गति। 

ईसर वारट इसे, अलख राखे सिरि ऊपरि। 

ईसरः बारठ इसे, श्रधिक मानियों अ,परि। 
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तू हुऔ दास ईसर तणौ, मनछा वाछा दोष दहि। 
किसने रा पाव भेट्रय करे, गुर ईसर रा ग्यान ग्रहि ॥१७६७ 


ग्यान चरित छेश्रगम, नाग देवता न जाण।। 
कितर॑ वरसे किसन, जोड़ ब्रह्मा क्‍्यें जारे। 
कितरी छे करतार, कहाँ हिव करिसे३ कासू । 
लाछ न जाणे लखण, नमो निरकार निरासू । 
पीरदास श्रेम दाखे प्रभु, कूडे काल्हे काकनां | 
रिण॒छोड़ राय हो राघवा, रीक समापे राकनां ॥१७७॥ 


रांक सरिस दे रीफ़, अखिल काइ खीज करे अति । 
वंडो विहछ हूँ बुरो, पीर सा रीस किसी पति | 
भगत वछछ दे भगति, मगति समपी हु भामी । 
रात दीह रहमाण, घरौौ समरो घणनांमीव 
बेकुठ न भागा लछिवर राज न मांगा इदरा। 
सांगीयौ दान दे सृकत ना, भगति समापे भूषबरा ॥१७८॥ 


भूघर नमो भगति, करें सुर जेठ कमाव्ठी। 
भूघर नमो भगति, प्रथम अ्रति करे पचाव्णी। 
भूधर नमो भगति, भरथ सनत्रधन री भारी। 
भूघर नमो भगति, प्रधरे पहिव्णद पियारी। 
करतार कोयडो कियो, दईव निमो तू दाव ना। 
पीरदास नमो परमेस ना, वसुधा नमो वरणाव नां ॥१७श॥ 


वसुधा नमो वणाव, नमो ब्रह्मांड तणौ वप। 
सूरज ससिहर नमो, तृभ वासदे नमो तप। 
नमो वाण चत्र खांश, नमो बेकुठ वरणाणी। 
नागदेव दघि नमो, नमो परमेसर प्राणी। 
महाराज तूक माया नमी, नमो नमो तू हीज नमो । 
करतार पार जांण कमरा, नमो नमो नरहर नमो || (ब्गां 
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निमो निमो जयनाथ, वडों ठग हुओऔ विसंभर। 
काठी ाली किसन, भगति नह समयपे भुघर। 
मनछा क्रम मुझ ना, वब्ठे वाचा क्रम वसियौ। 
क्रम ना अति कोपियौ, क्रमे ले मुना कसियौ। 
भगति रो, सहो समैं भाजियों, वभ सभ थारे वंदा । 
मांहर अंदर माहे अतर, गरव किया मैं गोविंदा ॥१८ १६ 


गरव कियो ले ग्राम, पासि अभिमान रहै पिरि। 

ओ्रेक रहे अहंकार, गेम प्रातिग कन्हेँ गिरि। 
पाखंड मा करो पीर, सुमन राखो भाखौ सति | 

किसे वडाया करो, इतौ तोफान करो अति। 

विन भजन कहै तू! विसनौ वडो थूल सरिखौो वछा। 
पीरदास कुंड बोले प्रश्नु, दास नही कहेँ दास छा ॥१८२॥ 


॥ इति श्री ग्यान चरित सपूर्ण लिख्यों छे सवत्‌ १७६१॥ 


गुण पातगि पहार 
॥ दृहा ॥ 


अति अनूप आखर अविलि, सरसति करो पसाउ | 
हीगलाज मुप्रसन्न हु, पछिम तणा पतिसाह॥ १॥ 
समति समापे सारदां, देवि दिया रौ दन। 
पुरिषोत्तम रो जस परणां, सरसती सुप्रसन्न ॥२॥ 
आौधथीओ साहिब उपना, भोमि निमो भाद्रंस । 
'पीरदास लागे पगे, ईसाराद ग्रादेस ॥ ३॥ 
घन घन जीवा रा घिणी, साहिबि तु' सुभिवाण | 
मसुता तु वाल्हौं मकर, ईसरजी री आण।॥ ४॥ 
तुना भजि भजि त्रीकमा, ऊतरिया अणपार। 
भिरि रे भिरि भगवत भिरि, पिण पातिग पहार ॥ ५॥ 
'माहव मोहण महमहण, कहि केसव करतार | 
करणाकर केवल किसन, पातिग तणौ पहार॥६१॥ 
विसन देव पूरण ब्रहम, नरहर सरब निवास | 
अतरजामी आतिमौ, नाराइसि अघ नास॥७४ 
पारि उतारे पाप ना, ग्यान वसारे ग्राम | 
हेकीह तारे हसना, नाराइण रो नाम ॥८॥ 
अजामेल अमरापुरी, वसियो थारे वास । 
-सवरी गिनिका सारिखे, पहिते गोविदि पासित € ॥ 
सिवि संकर ना सापियो, दीयौ ब्रहम ना दान। 
नाम तुहारों नारीयण, भ्रुजण दीयो भगवान ॥ १० ॥ 
'साहिबि तोना समिदिसे, आठ पोहर अलाह। 
ऊ्मा उधारे श्रातिमा, श्रौ जोइ समद श्रथाह ॥ ११ ॥ 
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प्रभ आधारे प्राणीयो, नाम तुहारो नाऊ। 


बोढे मत खाट विरिदि, दुतर छे दरीयाऊ ॥ १२॥ 
तोरि तारि कासिप तणा, विसन तुहारी वार। 
झौ किमि कर तरिज अनत, सागर कहर संसार ॥ १३ ॥ 
तारण नाम तुहाइलौी, अईयो केवब्य आप। 
ओऔ भवसागर आतिमा, तु वेडा डड वाप॥ १४ ॥ 
अहि सारीखो विसव श्ो, रखवाले श्री रग। 
तना न श्ुजिसे न्रीकमा, अभ्रखिसे तिका भ्रुदगि॥ १५ |! 
पीरे सां पुरिसोतमा, हिमे करोजे हिति। 
भगति दिवारो भूधघरा, नाम लिवारों निति॥ १६॥ 
'कान्हइया थारा करम, वाह वाह जदवंस। 
इस ससार हुँता अनत, हुँ वीहा हरि हस ॥ १७॥ 
देव हि कीजे दया, वडा घणी रिणि वाढि। 
भौ ससार कोहर श्रावसि, कोहर हुँता काढि॥ १८ ॥ 
'भमतों राखे भृूवरा, जगजीवन घण जाण। 
चरणी तुनां हुइसे घरम, तारे तो तुडिताण ॥ १६ ॥ 
तारिस ताँ मिव्य्से तुता, तू तारिस तो तारि। 
भगतवछवठ दाखे भगत, वारे तो जम वारि॥ २०॥ 
'कितराई दोरा करे, दिये घणा नां दोस। 
मत तुहारा भूधरा, साहिव राखे सीस ॥ २१॥ 
हरि दोरो सोरो हुये, लाछि तणा कर लाजि। 
तु सिग्रव्य मा त्रीकमा, नरहर जीव निवाजि ॥ २२॥ 
अरज करा छा आपना, घणनामी निरघोख। 
प्राणी प्राणी ना प्रभु, सुकद समापौ मोख॥२३॥ 
जर तुहारों जांणीयो, हुये दईता हार । 
करे कहिये केसवा, तु लागे करताण ॥ २७॥ 
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भिले ठगारा भूघरा, साध गरीव सुधार। 
मतिहीणा छुठा मिनिखि, जुठा देव जुहार ॥ 5५५॥। 
सिवि थारौ करिसे सुजस, पिरिसे अ्ररिजन पाथ। 
तोब तोब तुनां त्रियुण, तनिमो निमो ख्रवनाथ ॥ २६ | 
तनिमी निमो नाराहइणा, भगवत निमो विश्वृति) 
तुझ तणी वसदेव तण, कुण जाणे करतूति॥२७॥॥ 
सिवि कि जाए साकडो, उरलौ छे श्रणपार। 
बंभ कि जाणे वापडो, परमेसर रौ पार॥ र८।॥। 
इंद न जाणे ओछडो, समद न जाणे सुद्धि। 
लिखिमी ही लाभे नहीं, वहनामी री बुद्धि ॥ २६ ॥ 
निगमि वखाण न जाणीयो, बहनामी मा बाप। 
महाराज करजो मया, अलख बडा छो झाप ॥ ३०|॥४ 


॥ अथ ऊंपाताली || 


ग्रलख बड़ा छौ आप खस्त्रव बाप थे ग्रेकला । 
ग्रधिकी गरढा घक्ौो, तना तौवबह अला । 
निग्रुण निराकार, निरभेद तु नामडा । 
कीया सहि काम, वे काम ते कामडा | 
एक एको जिए कोजि अइयो अलख । 
लीया अवतार किमि करि श्रसी च्यारि लख। 
सरग रा घिणी सिधवि सकर माछर समो। 
आपना श्राप मारण करे आत्तिमो | 
विसन अरय पार सहि झाप आपरि वरे । 
काम्हईयो श्राप सां आप कीछा करे | 
घरणो थोडो तु हीज निमो भाजण घडण + 
करण अतह करण पांच तत उपाश्मण + 
माडिश्ौ न्रहम जद महा तत सांडिशों # 
भूतत जीक ना भूत सहि मांडियौ + 
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प्रभू तु अकिरिया क नाकरता पुरिषि | 
सही श्रण सही वासिष्ठ तरों बडो सिखि । 
नमो निरगुण सगुण नारीयण निर्भ नर । 
वीर सुहिद्रा तणा रुक्‍्मणी तणा वर । 
रूप अणरूप बेकठ तणा राईया । 
भामणा लीया भगता तणा भाईया । 
धणी थारी पहची वात थारी घणी। 
त्रोडि नाखे असुर भीर भगतां तणी । 
झनत दावे विना वाब्यचिना आहणो । 
पत्र भगता तणौ भगत रे प्राहणों । 
जिनिखि राज माई भलौ जिरियों जगत । 
भगत पति ताहरैे हुये सुसरो भगत । 
नारीयण तण आदेश हो भरहरा । 
भगत रे ऊपरा हीज रे धूधरा | 
हेत भगतां सरिसि भगत देखे हसे । 
खरो करि खेद काइ भगत हुता खसे । 

अगत सा आवि वातां करे महाभड, 

अकल रहियो सदा सही रहियो अ्रघड । 
घरी रामति करे आवि भगतां घरे, 

कमल लोचन कृपा पीर ऊपरि करे। 
खरा थारा चलण पयाला मेक पट, 

प्रभु प्रण ब्रह्म सरग माथौ प्रगट। 
किसिन दीपायरा इरि भाति कीरति कही, 

सहस कर तुहारें चद लोचन सही। 
सपत दघधि कूख ने दिसे थारा स्रमण, 

नाडि नवसे नदे तु हीज तारण तरण। 
विराजे भलों घर मसाहि बेठो विसन, 

कोहिक जिण भेटिसे पाउ धारा किसन | 
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आतिमा राम घट माहि दीसे इसौ, 

जिके हा गति हुये तिके दरिसण जिसो। 
इनौइति माहि परमेस परमेस अ्रस, 

हीये हीये बसे हीयाली तणौं हस। 
फाभडा तरणें उरि कार नामो भिखे, 

वडौ जण निरखिसे दुलभ दरिसण विख॑ ॥ 
सेव थारी दुलभ वरण नारद सरिसि, 

एक त्रिपुरारि सुर जेठ सत्रवे अविसि। 
सदा मद सख्रेवसे तना त्रावइ सकति, 

भाग हुइसे जिका जुडिसे भगति। 
भागई विरी करो कना इंदरो भलो, 

टव्खटि गयो परो जमराउ वालव्णे टलौ। 
वखत सवरी तणौं वखत गजरौ वलेे, 

बहुत पध्रम जागियौँ परौ पातिग बले। 
प्रतनत रे नाम सा भगत तरिया श्रनत्त, 

सरमगि साचा गिया सदामौ वडो सत। 
ते हिज ते ताहरा ताहरा तारिया, 

माहवा चकर सो 'दईत सहि मारिया। 
थुकू ऊथापिया साध ने घापिया, ह 

इदरा राज इदि सरीखा आपिया । 
जडग नीचा गमे ऊघरे भगत जण, 

सामी पीरो कहै निमो अश्रशरण शरण। 
अइ अभ्वरण वरणा निमो निर दोष अज, 

घिणी सिगव्य तरणीौ प्रभु घख पख धज। 
नाथ अवाथ निराब्ब तु नारीयण, 

सदा सिवि तू हीज तु भगत कीघो सघण | 
चक्रधर निमो चक्रभुज तुहीज चिदानंद, 

विमक ब्रह्म ग्यान खब ज्ञान तु गोपि ब्रिदि | 
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परा सिगव्य परापर ब्रह्म पारब्रम, 

काहि नाउ पाया ते हीज श्रकरम करम | 
दोस काइ परमेसर इतो जीवा दिये, 

लाछिवर तुद्दीज तु खाचि पातिग व्य्ये। 
माहरोी श्रातिमों मह्द मूरिखि मयण, 

तुहारे वातिडे तुहीज जाणे त्रिगुरा। 
दईव रो दईव तु सबक दाणव दब, 

तना दीठौ समौ तुरत पातिगि टको | 
केई फेरा पिये तुहिज इमिरित कुओ, 

हेक दइतां तणें साल तू” हिज हुऔ । 
घरणी बरू तुझ माह कहा कासु घणौ, 

तू हीज दशरथ तरा दईत दईता तणौ । 
दईव दईतां सरिसि धरिणि हेठा दिये, 

लाछि वर दईत रौ मास भडपे लिये | 
समदरे ऊपरा पानि वबड़रे सूत्र, 

जोरावर दईत साभवौ रिमियौ जुओ ॥ 
खकिकियो रगत मघ क्राट हुँता खिसे, 

वाह जी वाह ब्रह्मा तणें उरि वसे । 
पति र॑ भूकमता निमो तो वह पणा, 

गोन्विद पराकम पहिलि कितरी गणा । 
सुकद सघकीट नां मारि समपे खुगिति, 

बडा दातार कुण लहै थारी विगिति। 
जेठ सुर जेठ रो सौच करिवा जुओ, 

हेक दिनि बडो दात्तार हासों हुऔ। 
नरिंदि चौथो प्रभ्च॒ नारसीघ नाहरू, 

विव्ग. परमेस वेदा तो वाहरू | 
ब्रहमि पीधा निही वेद चन्न वाब्य्या, 

अधिकि चारण तणा वचन शअजुआव्य्या | 
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काछिवा निमो वबहुरूप थारा किसन, 
वाढिया राह सहिदेव जीता विसन। 

-मोहणी रूप हुई दईत मन मोहिया, 
समद मथियों सही प्रमेसर सोहिया। 

वाह हो वाह वाराह थारी वडिमि, 
कोई हरिणख सरिस वड़ौ जुघ कीयो किमि | 

दीह कितराइ लड़ियाँ निमौ देवता, 
सवद्य हरिणख जिसा किसे भव स्रवता। 

भगत रा सामिये असुर कद रा भगत, 
राकसा न मारत घणौो तुना रगत। 

जवन दल सिरि सिरिणि खेत रिमियो जठे, 
अधिकी तीरथ हुआ अविलि पग्रिपति उठे। 

प्रभु कुण जाणिसे साचरी पारसी, 
निर्मो थभि तीसरे ग्राजियाँ नारसी। 

निमौ नरसीय नरसीघ थारी निजरि, 
बुढ बुसे दढत ना वाक फाडे वजरि। 

-भली हो भलौ पहिलाद थारी भगति, 
सामि तु साहसे श्रीयाघूजे सकति। 

'भलौ हो प्रभु हरिणाख नां भीडिया, 
कीया आपह जिसा नरगराकीडीया। 

साभ रे रिपभ नां घणोौ भ्रुजि नारीयरा, 
मिनिखि जोमण टब्ठे श्रनेनुहु अ्मरण। 

पियि अवतार अवतार दत परमरा 
घरा राधिणी हरि ऊपायण घेरमरा। 

वाह अवतार कासिपि तणा वामणा, 
भगत थारा लिये सदामिदि भाभमणा। 

सघिएणी धारा लिया मामणा फरस घर, 
कोई खत्रीआं तणें सीसि घिखीयों कहर । 


रे 
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सघारे सहस बाहु तणा दंत ,सहि 
मौज थारी निमो दुजा ना दीध महि। 

भगत थारा जिके तिका दरसण भयौ 
जमदगन तणा -जगदीस तुना जयोौ। 

विभाडी रेशका वृड़ो कीघों विघन, 
38542 प्ले परमेस 'माडे जिगिव | 
सपूत्रां छात कुल प 
जनिमिश्नी राम दसरथ घरे करण युघ। 

जनिमिशत्रा भरथ लखमण कु अर जादया, 
श्रहे परमेस दशरथ घरे झआाइया। 

रामचद अ्जोध्या माहि राघव रमें, 
निर्मिणि ब्रह्मा करे आवि नारद नमे। 

-कहो किशि भाँति रा धरम दसरथ किया, 
हमे भगता तणा घणौ ठरिया हिया। 

ताडिका तणा जोनी सगठ टालीया, 
पहिलडो पवार्ड लिगन ना पालिया। 

गई अहिल्या सरणि कीर साथे गियौ, 
घनख भाजी घिणी लाछि पिरिणी लीयौ । 

लिओ। वनवास हव दईत मारे लिओऔ, 
दुसटीआ तणी वभीषण ना दोग्नौ। 

पगारी रेण सा अऊंबरे पाहरणा, 
प्रभू भीला तणी सीम मा प्राहणा। 

ज्यानखी निमी लखमण तरगस जड, 
चक्रधर सही चित्रकोट ऊपरि चड़े। 

व्याधि दानव पडों वन माही विसन, 
किताई रिखा र॑ घरे रहीयौ किसन। 

निमो गोदाउरी ल्‍+नदी थारा निमघ, 


सांम ने तुहारे कहो कदरों समध। 





हरे हरि पेखीयोँ वन पावन हुओ, 
जवन खर चबिसररी कीयी घर जूजुओ, 
हरि तणी सीत ता आवि रामिणि हरी, 
फौतरा क्रस तणी अकुलि तिणि दिन फिरी # 
घिणी घिख्ीयो कहर हे हाथे घरे, 
- « मछिरियोध कल भाज रामरामरं। 
हरि तर <साथि के # झा, 
< भगत सहिति रिखि इन्दजीत वाली भूआ । 
बॉघिश्रौ।[ समद घर असुर रौ वोढियो, 
रामचदि आवि राकस घरणौ रोढिशौ | 
पाडिया दईत सहि खाटियौ प्रवाडौ, 
सुरा राधिणीतु सूरा नां सवाडो। 
पालटे लंक गढ़ घरे आयो परम, - 
कोई इरणि अजोध्या तणो घिरियों करम | 
धिणी ब्रह्मा तणों धानंतर वेद घन, 
मरे सहि सगर राऊ वरे कपिल मुनि! 
बडो अवतार बलिराम वसदेव रो, 
हले खलही वियाईये ई ज॑ हेवरो। 
कंस उर कापियों गयौ घर कस रो, 
देवकी तर घरि जनिमीयोँ दीकरो। 
कारणा भूत नर नाह जायो किसन, 
वडा भगता घरे हालि आयी विसन। 
वधाई हुई भगता घरे वधाई, 
जसोदा जोइ हे समद रो जमाई। 
नंद उपनद नवनद ही निरखिया, : 
पछे परमेस ना ब्रिज मां परिखियों। 
श्रीयावर सामलो हुऔ गोकलि छतो, 
मुकु द नां मारिसा कंसि कीधौ मतों! 
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अलख करियवा प्रविति नदरो आगणी, 

प्रभ्रो जसोदा वधायो पालणी । 
वड़ी जस खाटियाँ सगठ दाणुव वहै, 

त्रिणयावत त्रोडियो कंस आधी कहै । 
कन्हईये कन्‍्हईये कस कासू कीयौ, 

पूतना तणी सहि रगत मु हडौ पीयौ। 
ग्वालीया साथि चारे प्रश्न गाविड़ं, 

मर दुख माहि दईतां तर्ण मावड। 
वांसले वजार्ड ब्रिज माहि विसन। 

रास कीला रमे करें कोला किसन | 
साप नां नाथि आयौ घरे छोकरा, 

दही रो दाण ले नंद रा दीकरा। 
ते हीज कंस राऊ रा दरईत सहि तच्रोडोया, 

छाछि र॑ काजि छीका घणा छोडिया। 
ज्ञान माता कहैँ ग्रीलिया गौलिया, 

वेन नव लाख रा दूध कइ ढोलिया। 
वाधिया जसौदा ऊखब्दें वलि वधण, 

तुहारे बातर्ड म्हेइ लाघे त्रिगरुण। 
गरव ब्रह्म तणौं इन्द्र रो गालियौ, 

चरण लागौ पगे नद ना वालियौ। 
हेक दिन पलव तु आगनी हारियौ, 

सुकद मामी भलौ मुशथुर मा मारियों। 
ब्रिज तणौ देस तजियाँ नमो वीठब्ण, 

भिले दुश्लारामती महल भ्रुजिया भला। 
मह महमहण निमोगोपषे सकल माणीया, 

रुखमणी परिणिया आठ पटराणीयां। 
करवा ऊपरा कोप कीघो कहर, 

पांडवा तणो वेली हुआ प्रमेसर। 


[ ४ 


निमो हो निमी ते घणा कीधा निग्ुण, 

पचाली सरिस तें पूरिया पगरण। 
पराकम निमो पद वंन वात्ण पिता, 

अनरज पोतरोी अधिक जाया द्वञता। 
थुक थुव्य घरे पाप प्राखड थुश्रौ, 

ग्रतरजामी विव्० ऊडीसे बुध हुओ। 
अधिक अभमान तोफान उठाडिया, 

जगत जीयो परोज्या... . - .«। 
प्रवाह तणौ लेखा किसौ प्रमेसर, 

नरिंदि घोड़े सेतिले निभे नर | 
काछींगे ऊपर करें काइमि कटक, 

राकसां हुँति रहमाण लीजे रटक । 
विलव के ही करी हेमें परमेसवर, 

पालट परोी उपराध बावब्णे पहर | 
झथरवण वेद रो करो ऊपर अलख, 

खसौ असराण सा झुयाल जोये खलक । 
मुगला तणौं करि श्राभरण मोहणा, 

पलक हेक हुझ मेघा घरे प्राहुणा । 
ज्रिघारी खडह़ण बाधा परो च्ीकमा, 

ग्राव हो आव घोड़े चडी भालमा । 
बडा पतिसाह करि किलग सा वेढडी, 

महमहण हमें पिरिशीजिजे मेघडी। 
आजि रे बाधियौँ कडी तरगस अभिगि, 

प्रिथी रे घिणी ससमाथ चडियौ पविगि। 
पाच कोडे मि् सात कोड़ प्रघल, 

बार नव कोडि मिव्य्या कटक महावल | 
साठि दस हुसेनी सहस भिव्थ्या सही, 

तेर कोडे हुआ तुरत हणामत- तही । 
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वबापडे कोडि हेक पीर घधोड्डो चड़े, 

वीर वह मीर के किताई वडवडे । 
पछिम पतिसाह खडिसे कटक पाधरो, 

खेचरां भूचरा तणौ मेव्णे खरो। 
खेतपाव्यं तर साथ साथ खिले, 

हरि तणौ कटक काव्णैग ऊपरि हिले । 
भुली है भुलो भगवान थारा भगत 

बभीपण जिसा वब्ठिराम सरिखा बहत । 
मित्ठे दरकू मोकछोो कोडि अ्रपछर मिले 

भूत भगवांव सा भूत साचा भिव्डे ॥ 
निमो नरनाह निकछ के चडियौ नररिंदि, 

साथि सातइ सरग साथि सातइ समद । 
सहस कर कोडि सिव कोडि इ हि सामठा, 


ग्राज सहि किलग रे ऊपरा ऊलटा 
हैक हरिचद जिसा कोड़ि हरिचद हुआ 


दोटि सा असुर परमेसि दीन्‍्हादूआ। 
मुहमदा अली झुसा मिले मोकवब्ण, 

डाकिरो प्रामिसे मांस वाल डब्श । 
घू घर्ड आज तज्रम कीच पिणि श्रापसे, 

अधिकि सुख वाभणा साधुआं आपसे । 
पाडवा सरिसि परमेसवर पूछिसे, 

मान गमान तोफान नां मूछिसे । 
महा सेतान हुईं से परो माजमने, 

सुख कीओ घेन रे मेघ रे साभने। 
दईत रे राज मा परे वरताहि दुख, 

सील ने साच सत घरम रे हुये सुख । 
अहो दाणव किलग अलख आया अटही 

सुरज्या कही सो वात जाणें सही । 
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झ्राक नीबा तणो श्राख अ्रघ केरड़ा, 
घिरिसि नीली हुई धानरा ढेरडा । 
साहिब तर सत आठ सहिनाशीया, । 
फव्णी वह भाति श्रहि वेलि फुलारिया । 
चदमा तणौ सहि मेहणी चालिगश्रौ, किक 
मेघ रिषि तर धरि प्रमेसर माल्हिशौ । 
प्राहणो हुऔ साथधां घरे पिताई, 
कालरा मांहि ऊगा कमकछ किताई । 
हाथिशणी साहढि री दूध पालट हुओऔ, 
कहै ससि लोक झभ समद इमिरित कूझ । 
थले हीरा हुआ थले मोती थिया, 
लाछिर त्तसी हव नांम मरदा लिया । 
वाभणा तरणोे घरि नूर वरते बहत, 
जिसे कलगना श्राज चडिया भगत । 
झ्राज जजेणमां उभे दक आहुड़े, 
खरा भड़ रायरा खेग आया 
राण रहमाण सुरताणं पुरिषा रतन, 
किलंग रे ऊपरा चालि आयोौ किसन। 
हरिखि हुई जोगणी ताम नारद हसे, 
कांइमे त्रिधारोी खडग कडिया कसे। 
वाजिया घनख सुर संख वह वाजिया, 
धरिरिंय पुड घृजिया गयण पुड गाजिया । 
घणी रे हुकम सा वहत मादल घुवे, 
हुआ वरघू सबद देव दाणव हुबे। 
सालले सीघूृश्नी राग सरखणाईया, 
भलाई आज भारथ करो भाईया। 
मेह मेहा सरिसि आवबि जुटा मोहरि, 
बाण वाणा सरिसि वोटिया वहादरि। 
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घर करि जोर असराण जूटा घणौ, 

तो वहो त्रिघारो खडग निकलक तणौ। 
डहिकिया डमरू दात दांते डसे, 

खाग खागा सरिसि खान खाना खर्स। 
वाथ वाथां पर्ड वाण वाणा बरणएरणा, 

मिलिकि सिलिका मिल असरां मरण | 
वाजिया भला रिण्ि खेत मा वीरबर, 

गाजिया रामचद किलग करता गमर | 
काल सा वालिया किलगना भाटिया, : 

काल रे कालि कालीगना काटिया। 
काइमा देव साधा सरिसि काहला, 

वसुह मा .चालिया रगत रा वाहला। 
अधकब्िि रिरिए खेत मा जवन पाथा पड़ , 

दईत सहि घरिण रे ऊपरा वड़दडं | 
मरडके कलाये हाडा आडा खुड़ें, 

गिले ब्रम कीच सहि कोड ,कलेडे गुड़ । 
घरिरि र॑ ऊपरा घडा रा घूबका, ६ , 

धिणी कुण भालिसे हे म॑ थारा धका | 
घिणी जीवा तिणेंधीक साथी वीया, 

हला सा ताणीया हीसु एही विया। 
आलमा निमो इलि भार ऊवारिया, 

मारका दइत सहि किलग रा मारिया। 
'पहाड़ां हेठि दीन्‍्हा परा पापिया, 

इन्दरा राज वलिराउ ना आपिया। 


थूल ऊथापिया साध ते थापिया, 
किलग रा सेन तरूआरि सा कापिया। 


खली रे बासते खाड सखरी खणी, 
धोख रिखां कनन्‍्हेँ आवि वेठा धणी। 


[ ८८ | 


वैद च्यारइ श्रैने त्रह्म वाखाणीयो, 


जडाघर सरीखें प्रमेसर जाणोीयी | 
पेख पारबती श्र्ने पदमावती, 


अनत रे ऊपरा उतारी आरती | 
श्रहिल्या गाईया गीत उतावला, 


अभ्ुराग रीवा तर धर पावला | 
जमा गोरजा घरणौ 


अलख ना भलाई भला आराहिया, 
पीरि रासे घिछी पाटि वंठा परम 


घरिरि नीली हुई घरों वचियो धरम । 


॥ कविति ॥ 
वधे धरम सत वधे, साच सत्तोष सचाई, 
जती सती जोगिया, भजन अब तुठो भाई। 
भजन नमो भगवान, साथ त्रह्मा सिचि सकर, 
समरइ तीनइ सकति अलख आदेस अ्रपपर ।' 
आदेश करे तुना भ्रमर नाग कर आदेस नर, 
पीरीयौ दास कासु परे चत्तर नमो तु चक्रधर ॥ 
इति श्री पातिग उहार सपूर्ण समाप्त ॥ श्री ॥ 


डिगलु गीत 
॥ गीत अठताब्णे ॥ 
लालस पीरदांन रो कटिया 


कायम आव्स एक कव्य्ह करिसे, घरिण नीलो रूप घरिसे £ 
मचीणा रौ धणी मरिसे, चीरि। ना चरिसे। 

सही पातिंग वित्ता सरिसे, भूत भूंडों डंड भरिसे । 

तुरत बाभण गाइ तरिसे, मेघडी वरिसे ॥१॥ 


त्रीडिसे कालिंग टलला, हिर्म हुइसे हव्य्हला। 
महमहरणा एकल मलल्‍ला, सात्रू वासला । 
आविसे रहमाण अल्ला, ढव्ठिकिसे अरापार ढला | 
प्रमसर वांघिसं पला, भूघरा भला ॥२॥ 


घातिसे तोफान घांणी, पीलिसे काढिसे पाणी ! 
प्राखियोँ सारँंग प्राणी, सूरिज्या राणी। 
अगे काइ रीछुडी आणी, भगत वछव्य वात भाणी । 
जादिव री श्रकलि जाणी, मेघडी माणी ॥ ३॥॥ 


सूस ईसा शअ्रली मृ्‌ गष्ठ, सेख साथ मीर सबब्य। 
पीरजादा पडित प्रधघवठ, आदिमा उजल्छ । 
दरईव करिसे एरसा दब्झ, विडग सेत इ नेक विमत्ठ। 
चढे आलम पृथ्वी चब्ठ चव्ड, क्रिलग रो कमब्ड। 
ग्यांन साथे भगति गाजी, वडी वाउल पछे वाजी । 
भूघरा करि दंत भाजी, राक सहि राजी। 
तू हिज़ रोटी दीये ताजी, वहत राखे अमा बाजी | 
पीर आगिम कहै प्राजी, साधुओं साजी॥ 


हि 0] 


॥ चोपई ॥ 
काइम राजा आवहु राण, जांणखां हैंकी तू घरणजाण। 
परो चढे ती पुरुखि पुराण, रेवत रे ऊपर रहमाण॥ १॥ 
पहली वहिलौ पवग पलारिय, ईसा मूसा मुहमंद श्रॉणा | 
खूटविहो असुरा री खाँरि, भेथां सी कन्या ना मारि ॥ २॥ 
आवी :उरा प्रमेसर एक, हिंदू तुरक हुवे नी हेक । 
नरहर गुरहर तु हिज अनेक, तू राखे गाइया री टेक ॥]३॥ 
भाइया री वेगी करी भीर, वडा घणी सुहिद्रा रा वीर । 
मारि परा दइता ना मीर, पुर्णा चोपई बारट पीर॥४॥ 


4 दृहो ॥ 


कौरति कही कुराण मां, मिरिजे वरग मंजार | 
राजा किन्या रासि रे, देव तिको दातार । 
॥ सोरठा ॥ 
मव्यया मेछा भारझा, पापी चौकस पीलिरा। 
आलम जी री आई, आज हुई इब्ठ ऊपरा॥ २॥ 
नरिद किलग ने नाथ, खड़ि खद्धिसे रिण खेत मे । 
मीय तू ससमाथ, सतग्ुर तू सबब्धे सही!) ३॥ 
॥ कवित्त ॥ 
पके एक इनेक, एक अधिगत उद्यासी । 
मामी के मारियो, मुकद के मारी मासी। 
ऊँणवी के कृटियों, कुरों दहकंध मां दहियो । 
पं गरढौ गोडियो, कुे थारी जस कहियौ । 
पीरदांन कहै श्रादेस प्रभु, भूधर थे तो भांड ही । 
पाहरे जानि तुरका तणी, भेघा र॑ घरि माडही ॥ १॥ 


«| 8९ 


॥ गाहा ४७ 
पदछि तणौ पतिसाहो, साधा सरिसि तारिसे साहिबि | 
सारिसिघ नर नाही, रेवत सिरि चडिसे रहमाण । 


श्री रॉमजी सती छे श्री 


श्री रामजी 
॥ गीत अ्रठिताब्डे ॥ 


॥ लालस पीरदांन कहै ॥ 


देव दांगवे वडवडी दावी, लाख कोडे कटक ल्यावौ । 
घिणशी जीवा तणा धावो, भगत्ता भावों। 
जुडण जावूदीपि जावो, ढीक करिजौ कव्य्ह ठावौ। 
आव आवोौ आव आवबो, आलमा आवबो ॥ १॥ 


चडीौ वेगा सुरहि चेव्ण, साधुआ करिजे सचेव्य। 
लाछिवर', से देह लीला, किसन करि कीव्ण। 
भलां आया हुआ भेव्य, खत्री खेतल तख्या खेव्य | 
महमहरण रा असँंख मेव्ठा, मुमणां मेव्य ॥२॥ 
ईस अणावर ब्रह्म अत्ती, जान साथे कोड जत्ती | 
ग्यांन विणिया कान्‍्ह गत्ती, साध सित्ठि सत्ती | 
परणिजे त्रिग्॒ुवनवत्ती, भगतवछब्ठ एएप भत्ती । 
मेघ किनिया रूपमत्ती, राम सां रत्ती ॥३॥ 
दईत पडिसे घरणा दडदड, रु ड राकस तु ड रड़बड़। 
खाग खासा वहै खड़खड़, त्रिगडा त्रडत्नड । 
किलग ना कूटिसे कड़कड, भूक हुइसे किलगरा भड | 
जवन काढे जवन री जड़, आलमो अ्रणाघड ॥ ४॥ 


[ €२ ] 


लाछिवर हव लाख लसकर, घोडिला रौ करो घूमर । 
घिणी नीली करीजें धर, पोखिया पव्थचर । 
फर्व फौजा चीघ फरहर, साहिबा सिणगारसी धर । 
परे पीरो निमो नरहर, सामि तू सघर॥५॥ 


॥ गीत लालस पीरदान कहै ॥ 
सत धरम तर कजि आव बडा छत्त, ग्यान रहौ गविवाब्णै ग्रामि | 
गिर भाखर वाब्य गोसाई, सेतले चंडि प्रिथिमीरा सामि॥ १॥ 
करिहो कोप हिमेँ करणाकर, वाभण॒ दोरा अतव्यवक | 
कव्यस्स थपावि धरमरा केसव, प्रिथमी रे ऊपरि प्रघव॥ २॥ 
न्याउ करण नां आव वडा नर, गरढेरा दईता ना गोडि। 
घैन निवाजि हिमेँ कांघो घर, छोगाव्ण बव्य बधण छोडि ॥ ३ ॥ 
राजेसरा प्रथभी रा राजा, नरहर गुर लिखमी रा नाह। 
आव उरौ काइ ढील कर॑ भञ्रति, पीर कहे मोटा पतिसाह ॥४॥ 


॥ लिखतू लालस पीरदान ॥ 


अैननन-ननमक अनमनन- नानक न »ि। 


॥ गीत लालस पीरदान रो कह्मौ ॥ 


राघव देखि “ “ राजा, भरत सत्रधण लक्षण अआजा | 
राज करसे राम राजा रामचद राजौ | 
प्रमेसर वाधिसे पाजा, लोपसे दघधि तरगी लाजा। 
साधुआं रा दीह साजा, वजाडो वाजा ॥१॥ 
तुरत ही गुह दोख टाव्य्ण, प्रभु चडियोौ जगन पाव्य्ण 
जयो दाण(व) वस जाव्यण, विदेही वाल्ण। 
गरव फरसे तणौ गाव्ण, आपरो सुसरौ उलाव्य्ण। 
न्नक झायी वेध चाब्य्ण, असुरां उदाब्यण॥ २॥ 


[ ६३ ] 


वनवासी विसन विशियौ, जिके ओर संसार जखियो। 
गोहि अगिले जनमि गिरियों, भ्रधरो भरिणयो । 
हेक दाशव व्याधि हणियौ, खरां त्रिसरा झूल्ठ खरणियोौ | 
लाछि वर सिर सूप लुखियों, सात्रवे सुण्ियौं॥ ३॥ 
सवब्दि दांशवि हरी सीता, झरह भ्रुवणा तणी माता । 
जीव एक जठाइ जीत्या, प्रश्न रा प्रीता । 
वरसि के वन माहि वीता, ग्यांन गोविंद रूप गीता। 
राकसा रा नेस रीता, आतम अजीता॥ ४॥ 
परम पद सुग्रीव पाया, कीघ कटके वढ्छि काया। 
लकारे कांगरे लाया, हामत हलाया। 
गोविदे रामण गरुड़ाया, जीपिया दसरथ जाया॥ 
ग्रयोध्या में धणी आया, ब्रह्मा वधायाशशा 
व्यछ्र रौ नाम लीजे, कोई उत्तम काम कीजे। 
दुरबव्यध ने अन्न दीजे, भूघरो भीजे॥ 
“कमण घीजे, बेल नू हवे”“““* 'जे। 
पीरदास प्रणाम कीजे, रामचन्र री जे॥वाशा 


गीत ॥लालस पीरदान रो कहद्यौ॥ 


घर रे घर ध्यान धणी धरणीधघर, अति अवतिरयौो फिरियी अंस । 
परहरि रे परहरि रे प्राखंड, हरि हरि कहि रे हरि रा हस ॥श॥। 
किहिक भजन करि किहिक दया करि, किहिंक धरम करि हुओे कल्यारा । 
किंहिक सरम करि जीव नरम करि, इतो थूछ काइ हुआ प्रजांण ॥श॥ 
राजा राम भजन साराजी, भजियां इज देखिस भगवान। 
आठेइ पहर घणी उठ्यवे, कान्हईयो कान्हइयो कान्ह ॥शा 
गोकछ माहि खेलियो गोविद, आप सरीखा किया अहीर। 
कहतो रहे तिके ना कवियण, परमेसर परमेसर पीर ॥शञ्ा 





[ ६४ ] 


॥ गीत साणोर ॥ 
लालस पीरदान रो कहियो ॥ 
पहलाद समरियौ भ्रायो जगपति, चत्रभुज निमो भगत री चाड। 
बहनामी रे दाढ तणौं बल, हरिणख तणी जाणिसे हाड ॥१॥ 
पडियों श्रसुर ऊपरा पडिश्नी, कोपिश्ने ओपिश्ौ निमो कँठीर। 
भाभे त्रिसब्दे देत मरिडियो, वडियो मास भरथ रे वीर ॥शा 
हरिणशाकस निरदव्थ्यों हाथे, गिद्वियों गुद्व नमो त्रम ग्यान। 
लिखमी ध्रूजि निमे पाई लागी, भले भले दरसणा भगवान ॥३॥ 


वामरणा देव भयाणक विणयों, निमो तिमो नरसिंघ नरेस। 
सुप्रसंस हुए जगतगुर सामी, पीरियो दास कहे परमेस ॥४॥ 


न्डप:ससअफल्नज फल”: 


॥ गीत ॥ 
लालस पीरदान श्री परमेसरजी नू कहो 
वाराह नर ना”''' , ब्रजि राजिया पराक्रम वाह। 
दानिडिश्ाक वडो तू डारण, तू एकलमल भूत अथाह ॥१॥ 
ले गयौ देत रसातत्खि लखमी, ग्यौ मत्रतलोक तरणौ सहि ग्राम । 
रेश तणौ तू घिणी राजियो, रेण उरी ले आतम राग ॥३॥ 
जब्टठ माँही पेठाँ जग जीवन, असुरा तणी भाजिवा आस । 
ताहरी जाणियो हुओऔ चीकमा, प्रिथी मडागी कोड पचास ॥३े॥। 
दीह किता लडियौ. दाणव सू, हो ! हरिणख रा मारणहार। 
पीरियोौ कहै नमो चक्रपाणी, कितरा युद्ध कीधा करतार ॥४॥ 


अनिल वभीिनानन पिनाि?७ओत७3िनओ 


[ ६५ | 
गीत लालस पीरदांन रो कहियौ। 

साहिब नां जोड़ि घर्णा गुण सखरा, सुर्फुरिव रीमे, साचि। 
बांभरा देव तणौो तू बारट, वाम ' * 'तणो जस बी | 
सूरति खूब वणी कासिपिसुत, वेद चियारुइ वाणी वाह। 
“इसी भाति सा आज आतिमौ, आार्वे बेढ्ि रे ह्ारि अलाह ॥शा 
बलि राजा छल्यों बहुंतामी, निविके से दोइ ब्रिख नाखि। 
एक कीये ते इदर॑ ऊपर, एक सुकर री काढी आखि ॥श॥ 
अति रीफाइ अम्हारा आतमि, गाइ रे गाइ वामणा रा गीत । 
वप वेराट सरीखो वांमण, पीरिया करि वांमण सा प्रीत एशा 


न्‍अनलवननननन-कसन««न>म».शरम्मनःरमभ. फतममाभभकब 


गीत पीरदान रो कहयौ । 
बहनामी आप निमो सिधि वाबा, सुकर नही चतन्रभुत्र ससमाथ ॥ 
भगति दिवारि भरथरा भाई, नाम लिवारि हिंमे जगनाथ ॥१॥ 
जगपति कुण थारी गति जारो, अकलि तुहारी एक अनेक ) 
जुघध बवाहिरो जगत सहि जीतो, तू राखे भगता री टेक॥श। 
दक्दि कबीर तणो ते दहियो वर्सियो भगत सरग रे बीच | 
चौर कांइ भगता रे चडियो, खाधो काइ करमा रो खीच ॥शा 
सतजुग मां मिल्यो सिगव्य ना, कब्जिग माहि सुधारण काज | 
गोविंद तू तूठो गिनका ना, मीरा नामि लियो महाराज ॥४॥ 


समपरण सरब उड़ीसा सामी, वाहर हो वाहर ब्रिजराज । 
बुध अवतार पीरियो बारट, सजिया सो कीजे सिरताज ॥श। 


[ ६६ | 


॥ गीत पीरदान रो कहियो ॥ 
करो कोप करणा कर, कट मोटौ करी, 
कांही का थापि उथापि काँही । 
मेघड़ी पिररणि वसदेव रा माहवा, 


माहवा खा! ०० नर *२२०९३००० ही ॥ १ | 
चनचचतव्डे चडावे''।** ००० ० ०» ०» + “चडौ, 


टोघड निवाजण “ “““ » *'ठापी । 
त्रिधारो खडग ना बाघि कासिपि तरखा, 
किलंग र॑ँ ऊपरा हिमेँ कोपौ ॥२॥ 


दान मागे प्रभु अन्नीरी दीकरो, वाज सिशिगारिजे सेत वाराह। 
पुकार साध पीपछ हुऔ पुकार, पुकारा साभव्यी वडा पतिसाह ॥३॥ 
पछिमिसां श्राव तू ल्याव पाडव प्रभु, महमहरणा ताहरा असख मेव्टा । 
वाधिया काइ वर्रिउ रा वेलियां, भूधरा करो पहिव्यद भेरा ॥ ४॥ 


ग्यान गरुआ धिणी गोविंद गोसाई, दाणवा ऊपरा दिश्लौ नी डांण । 
क्रिपा करिजे किसंन पीर चाकर कहै, आलमा काइमा तुहारी आर ॥९॥ 


॥ गीत पीरदान रो कहियो ॥ 
मिर्ठ कोडि तेत्रीस सुर भीमरे माडहौ, 


अधिकि भ्राणद कना श्रधकि ओौछाह । 
जानि उम्रसेन वल्भिद्र जिसा जानिया, 


विद्रवा तणी धर हुओऔ वीमाह ॥१॥ 
सामिया देत सादे दिशा सेहरा, 


हल वाजिया गाजिया केई बाजा । 
वांधिया मोड ब्रहमा पला वाधिया, 


रुखमणी पिरिखिया रांम राजा ॥ रत 


.. ६७ |), 


वनरखियों भीम सखे भड़े नारीयण, देवता देवतां तणी डाडों। 
विसन नर रइंणिरी वाह यूरति 'छि करतार लाडी ॥शा 
चइूदि अहल्ये उग्नारणा ऊररा, गौरिज्या लूश उम्मार॑। 
छात्र त्रिहलोक रे छोडिया छेंहड़ा, त्रीकंमो पिरिणियो संत तारे ॥४॥ 
हाटडे हाटडं लोक सहि हरिखिया, गौखडे गौखड्ड गीत गाया । 
सामि पीरे तझो ववावी हे सखी, लाछिना किसन पिरणीजि लाया ॥५॥| 


१२--मगीत पीरदांन रो कहियो 
दरसणा देवर रे भाव रो 
ओश्ोल्खिओ परी तनां मं हेअविगत, गोक्ठ ग्राम तर तू ग्वाक | 
माहवा नांम तुहारों मीठो, दीठौ दीठो दीनदंयाल ॥0॥ 
झ्रिजण रा टल्या उपराधा, खछ खाघा पावक-अ्रखण । 
बहनांमी मत राखो वाघा, लाथा म्हे थांरा लखण ॥रप 
ता हुआ किसि रहिंसो छिपिया, घट मांही अजुआ्आाक घणो। 
कोमव्ठ पग कांना मां कुडछक, तोवेहं दरसण तूकभ तखों ॥शेा। 
चरण तुहारा दीठां चन्रभुत्र, मुख दीठी दीठी कमव्)ठ | 
प्रीतवर दीठी फ्रमेसर, दईतां ऊपर ' करो दर वा 
'ईसाणुंद  बारट ' आराधे, भल गुण थारो व्यास भणे । 
वालमीक तूनां अति वाल्ही, पीरदास 'अरदास परणे॥५॥ 





१३--गीत सपंख॑रो 
अवतार स्तुति 
भले भीमरा जमाई निमो वाई सुहिद्रा रा भाई, 


पुत्रेन कमाई पाई घधवकाई घीक ।॥ 
राजाई कहीजें किनां पातसाही थारी रांम, 


ठगाई तुम्हारी निमो ठकराई ठीक ॥१४॥ 


[ ६८ ) 


दईवांख सुरतांण दीवाण तू ही ज देवा, 

माडिया सडांण केई समंद मथांण। 
कुरवाण रहिमांण कुराण पुराण कहै, 

आ्रापरो कल्याण दाण उम्रसेन आंण: ॥२॥॥ 
राखसा पथव्ड राम महल आकास रेण, 

मचीणा रा सल सामी मांडि युध मल ॥ 
लिखमी टहल करे श्रहल न आवे लिगी, 

पंचावी अ्रलज पतव्ठ भिव्े थारो भल ॥३॥ 


गोपाछ् ब्रिजरा बाब्य गोवाब्ण गोवाव्य गति | 

छोगार छत्रारः साईं प्रतिपाछ साच ॥, 
जादवां उजाब्ठ नमो विरुदा विसात् जूना, 

डाॉगइथारी का माथे ससिपाव्ड डाच ॥४॥ 
जोईयों जवने विंदे गुडिंदां गुडिदे जूटे, 

कंस रे नरदे कही हलां तणी हीव। 
. चीतारे दुडिदे वदे चरणारविंदे चाहै, 
गोविदे भगते गीदे तारीया गरीब ॥५॥' 


निरकार निरद्वारः दईतां संघार निमो, 

आ्रादेस अपार पार अवतार अंस ।) 
साधुओं सुधार सामी आविस्ये निजारसाह, 

काइमो नंदकुआर, कस मार कंस ॥ ६॥ 


हैग्गीव वाराह हस ग्राहनां अथाह गति, 

पातिसाहा पातिसाह अखथाह पीर ! 
दरईतां री हीये दाह श्राविस्ये श्रलाह देखो | हे 

निलाह सलाह निमो नर नाह नीर ॥ ७॥ 
साधुओं सुधारों सही पापिया विसारे परा, 

संभारं चीतार॑ तिका तारे सिरताज ४ 


[ ६६ |. 


जबवनां उधार मारे जुघ मांव हारे जद, 
पसारे समद माथे परवारें पाज ॥ 5॥ 
सांमिरे रुखम साव्य काव्य काव्य जिके कांन्‍्ह, 
सघारे सिघाझा भाई कंसवात्ण सेख । 
दीसता दीनदयाव्य चिरिताव्या निमो देव, 
ग्रकरूर ग्राव्य भिन्‍ं तमासा प्रलेख ॥ ६ ॥ 
सनारसिंघ थारो नांम फरसराम निवाजं, 
देखतां दुवारिका धांम सदाम रे दाम । 
सत्य रांम रुघराम लिखमी वामे सहेत, 
गोविंदा तुहारी भले बेंकु ठ रो ग्राम ॥१०॥ 
तू' हीज भ्रकाज काज भगतांरी लाज तनाँ । 
विसारियो केम परी विजराज वाज | 
ग्राविस्ये श्रनत आज गजराज उधारिवा, 


निघ माथे गाज करे निपाइयो नाज ॥११॥ 
सास सासि विखे थारो जस वास करा सामी 


तनांई न जांण जास तिकां थारी तास । 
ग्रभवास टाव्ठे परा जमवाद्ण प्रास ग्यान, 


आपरा पगां री राखे पीरदास आस ॥ १२ ॥ 


१४--गीत पीरदांन रो कहियी 
। हैग्नीव, वाराह, धरणीधर नरंसिंहा री स्तुति 
अविघृत अलेख अलाह अपंपर, सिगव्णई देव तुहारा संत । 
अन्ी तरो घर रा श्रजुआव्य, श्रनसोईया वाद्य अ्रनत ॥ १ ॥४ 
कांइ हो कृपा करीस कद केसव, कूंड म॒ दाखवि;साच कहि। 
प्राणीया हिंचें भगति करिय, “ तणा गुण दाखि रहि॥ २॥ 
समति करंताौ रखे समासे, कमति करतो ढील करि । 
कवीयण माथे किहक क्रिपा करि, हैग्नीवा वाराह हरि ॥ ३ ॥ 


[ १०० ] 


ध्रम मूरति वाद्य धरणीघर, नरहर तूृकभ तणौो कोइ नाम। 
श्र॒नंत भगति जिणिसां उधरिया, पीरिग्ोइ तिरिनाँ करे प्रणाम | ४| 


१५---गीत पीरदांन लालस रो कहियो 


साहिवा ' र॑ सहि थारौ सारो, वंडां घिणी जम प्रासे वारो। 
खोटी वात ससारौइ खारी, श्रातिमों 'झुनां पारि उतारों ॥ १॥ 
विखे ससार तणोौ रस वाल्ही,. केसवराइ हुआ हूँ काल्हों । 
प्रमेसर पातिगनाँ पाली, हरि रे गोढे- कगडे हाली ॥२॥ 
केहिक होवे ती सुकिरिति करिया, जरणा रे वातां सहि जरिया । 
डाकण छे ममता थी डरिया, चीकम साँ कितराई तरिया ॥ ३ ॥ 
प्रीकम अ्रज करां छां तूतां, मोटी अकलि समापे सूनां। 
जादवरावः निमो ज॑र जूनां, वेकंठ मां राखे वे खूता ॥४॥ 
प्रविगत नाथ परम पद शन्ापे, साधा ना सांज * * “““*“” | 
प्रसरां' एक इनेक उथापे, थर करि लंक' वभीखण थापे ॥५॥ 
जपती रहि दसरथ रौ जायौ, थांभौ फाडि भगत नां थांयों। 
लाछि तर वरिं चलणोे लायी, पीरीञे ई परमेसर पायौ ॥६॥ 


१६--गीत पीरदांन लालस रो कहियो 


असुरां ने सघारण रो 
मधकीटक मौत वडा जुघ मांडरण, गांजण असुर उधारण गोह | 
रांमण ने महिरांमण रेसरणा, दईतां तरण मरण री डोह ॥१॥ 
खंड डंडूछ सरीखा खांफर, वरछ अंगासुंर कस वहि । 
कितंरा दंत कृूटिया केसव, कवियण दाखें. साच कहि ॥ २॥ 
चवब्टरिजा बांधण' 'वहनामी, प्रांघण वेढि किलग सा पीर ॥ 
समरासुर सगठोसुर साभण, भारथः करंरा। भगत रीभीर॥ रे # 
वांणासुर सरिखा हटिया बत्व,- नरकौंसुर गिव्टिया निरकार॥| 
ईकेमि करि पीर करे करेंणा कंर, . कव्यहा रो लेखो करतार ॥ ४ |॥ 


![[ १०१ | 


१७--मभीत सांणोर पीरदांन रो कब्नी 
थाहर देवर रो 

अतरजांमी,वहनांमी दे आव ** “ :बाज | 
गोविंद मेर सरग रा ग्रांमी, भामी हो भांमी सुभराज ॥ १ ॥ 
राजि रा पाउ पताछ तणी रुक, मसतक सरगा जिसी मडाण | 
राजरा छूमण दिसे रुघराजा, मन ससिहर कूखा महिराण ॥ २॥ 
असट कमक विचि वास आपरो, -बब्य्हारी हो वल्ठिभद्र वाप। 
आयरो भगत करें छे अरजां, आपरो रूप दिखाव्गे आप ॥ ३॥ 
राजिरो पार न जांणां रावव, आपरे नाम तणौ आधार। 
थांहरां वीच पीरना थाहर, दोजे हो दीजे दातार॥४॥ 

१८--गीत पीरदांन रो क्यो 
अवगत री स्तुति 

महाराज तर कहिजे कस मामी, नरकासुर बेटों निज नेह । 
सुधरो रीछ रुखमयों साब्शै, श्रविगत तणे गनाइति एह॥ १॥ 
सुहिद्रा विहिन वाप तो वसदे, कोसिलि मात निमो करतार। 
भांमिशि सीत द्रोपदी भगतिणि, जांमिरि कुण हो साह निजार॥रा 
'रुखमणोों राजि तणों पटराणी, दईता 'हुँता सदा -दुमेव्य। 
प्रम परघान वात ना ब्रह्मा, मुहमद' ””“ * >मेछठे ॥ ३३४६ 
किए रो मीत कुण रो केसव, वहनांमी सियव्यं रो बाप। 
पीरियो करि थारी परमेसर, भ्रविगत नाथ ,बडेरा आप ॥ ४॥ 


१९---गीत पीरदांन लालस रो कहियो 
मेह वरसावण रो 
हुये परा हरीयाव हरीआक करि मनोहर, 


जाये पातिगि परा -घरम जागे। 
जीव नव खंडरा रिजकि मारे जुओ 


मेह करि गावडे घास मागे॥१॥ 


[ १०२ ] 


वंस श्रजुश्नराझ प्रतिपा& थे वबीठ्ला, 
रांमचंद राजि मर भरुवण राईओ 
पुरांणा डोकरा श्ररज सांभब्ि परी, 


भजिहों भांजि भेचक भाईया ॥२॥ 
केई सरवर भरी नये सुभर करी, 


क्रिपा करि क्रिप करि किसने कलियाणए ) 
मेह री ढील राखौ हिमँ महमहरा, 

थ्राप ना सरव भगतां तणी आंख ॥ ३ ॥ 
करी जग्रि छेंछ हव छतो हूं केसवा, 

सवे घाता नदे निरमव्य सीर। 
धणी सुर जैठ**- बडी पढे ““रा"“प्रवौ, 


प्रससर राज नां पयंप॑ पीर ॥४॥ 


३: कक साथपइ2-+-७-3>>व०७ १००) फकमक, 


२०--गीत पीरदांन लालस रो कहियौ 
इ्यारस रे व्रत रे महातम रो 
मर दईत जागियो भुवर्णां माही, देवां रे ऊपनो डर | 
हर सुर जेठ करें सहि हेला, वहिलो आव॑ लाछिवर ॥ १॥ 
देवां री तिश दीह डोकरे, परमेसर सांभित्ि पुकार । 
निसचरना किमि करि निरदब्धो, इस्पारसि श्रईयौ अवतार ॥ २ ॥। 
एकादसी उधारण आवी, जीवडां श्रम श्रसमेघ जिसो। 
श्य्यारसि करिसे उधिरिसें, इस्यारसि रो बरत इसौ॥३॥ 
राति ने दीह भजन मां रहिजे, दिनि वारिस रे देसे दान। 
इण जुगरी वेड़ी इग्यारसि, गोविदा तिके प्रामिसे ग्यांन ॥ ४॥ 
पंख पस्र मांहि हुवे पुन प्रघव्य, पीर पतग रे जोड़े पांण। 
सिगव्णई परमेसर सरिखा, इगीयारसि थारा अहिनाण ॥ ५ ॥ 





[ १०३ ] 


२१--गीत लालस पीरदांन रो कहियो (श्री गंगसांमजीरो ) 


किम तरिये भव हव कासू' करणौ, निज निसतरणो थारे तांम । 
धरियां जेम उबारी घरणी, सरणौ तूक तणो गंगसाम ॥ १ ४८ 


संमरे ब्रहम ** * “ “ते, धन मुरघर तणी घर। 
मा माह वडा, चलरणी थारी चऋनत्रकधर॥ २॥ 


आलिम साह पारवती ओपे, रुखमणी रांणी पासि रहै। 
श्रो गंगसांम विराजे आछो, देखे जिहांरा दब्ख्रि दहै॥३॥ 
'सूलिज्यों मति कदेई भूघर, जोइ लेखे राखे विजराज। 
सूक तणो निसदीह त्रीकमा, सुजरो पीर करें महाराज ॥ ४॥ 


२२--गीत पीरदांव लालस रो कह्मौ 
भगवान री स्तुति रो 


नारी अहिला सरीर सिला, कीर ना तारियो थेही। 
दातार अदला देव, चाव धारी चिति। 
हलाहला श्ञाया हालिम, हला स हल्‍्या हुआ । 
महा प्रभ्मु आप मला, भला भला मित॥१॥ 
'पेहव्याद गांव पला, अला अला कहो आप। 
रशजिरां भगतां माथ राकसांरी रीस । 
ताहरां नां दिये टला, विशननु होमवला भुजाडंड वीस ॥ 
अगासुरां ब॒ुगासुर कंसासुरा उबेडिया ॥शा 
निसाचरा प्रसासुरया अचासुरां नांखि। 


अत्रासुरा वाणॉंसरा _ दीया वाहि ॥। 
झापरा  भगता धर दिसी आँखि ॥3३॥ 
उत्णविजे अविशांस अम्ह आस एह ग्राछे । 
नितो. निति रहाविजे नेम । 
चेद व्यास वालमीक सुखदेव दास वाला। 
प्रश्चु रे चितिमां वालो पीरदास प्रेम ॥ ४ 








[ "३०४ ] 


-२३--भीत जाति -अठ्ताली 
लालस “पीरदांन रौ-कहियो,-मसग्रतिदान देवणा रो 
जगपति नानन्‍्हीयो वसदेबि जायौ,,बड़े भग्रते थार वायी | 
हरिख हरिख हुलरायोौँ, खालोये. गायीो।॥. 
प्रधघल देते दुख पायी, निसचर्रयां ना सुख नायौ। 
कंस मन्र मी हुयो कायो, .आलमों आायो॥ १॥ 
-मेघ इ द री मद सुडियो, चक्रधर रे “ विरिद चड़ीयो । 
घणु सखरो घाद घड़ीवयाोँ, विलोशा बड़ीयी ॥ 
जवन सां नित नित युडीयो, पलव ऐकशि धीकि पड़ीयी । 
लाख देता हैँत बडीयो, कंसरी कड़ीयी ॥ २॥. 
हालियो श्रकहूर हड़वड, विमछ घोरी हुँति बड़चड़ | 
कस ऊपरि गर्या कांच्हड़, नंद रो नन्हिड़॥ 
भगतवछकछ भूवरों भड़, जो औ काढ कस री जढ़ |. 
पीटिया सहि दईत पड़ पड़, फोरीया झड़ झड़ ॥ ३॥। 
मात पित सां हुआ मेव्ण, कुबड़ी सा कीघ कीब्श ।- 
लाछिवर री निरखि लोला, लाछिवर लीला॥ 
व्रक्‍क नाथण द्वार चीछा, किसंच रम्ीया रास कीण्ा। 
'निमो हो नी नीवब्ण, पंगरण पीकछा॥४॥ 
मारि तारी तुरत भासी, पिता री काटेयी प्रासी ॥? 
वामणयों द्वारका वासी, हर हक हहबसहटटर” सर २००२ ४८० २२*० पं: 
किसन चड़िने गया -कासी, असुर का“"“"““रखासी । 
खरी -दीजे भगति खासी, दानव कवि दासीनता ५ ॥७ 


अल. 





[5११५ |] 


२४--गीत सांणोर, - लालस पीरदांन रो कहियो 
श्री नरसिंघजी री स्तुति रो 


पहिराद समरियोँ आयौ जगति, चत्रभ्चुज 7निमो -भगतरी चांड ॥ 
वहनामी .रे दाढ तणौो वब्ड, हरिणख तंणौ जाणिसे -हाड ॥ १॥ 
पड़ियो अ्सुर ऊपरा पड़िओ्नो, कोपिश्लो ओपिग्नी निमो कंठीर। 
साझे त्रिसब्ये देत फरिड़ियो, वड़ियो मांस भरथ रे वीर॥२॥ 
हरिणाकस निरदव्ययो हाथे, गिलियी गुद्र नमो ब्रमल्‍ूयात। 
लिखमी घुजि निमे पाय लागी, भिव्े भिल्‍े दरसण भगवांत ॥ ३ ॥ 
वामणदेव भयांणक विणयों, 'निमो नमो नरसिंघ नरेस। 
सुप्रसन ; हुए जगत ,ग्रुर;सांमी, पीरियो दास कहै .पर्मेस ॥ ४॥ 


कि 
| डे 


२५--गीत 
लालस पीरदांवजी रो कहियो ॥ 
गंगा सिनान रो 


आऔ करा वदगी तुम्हारी बाप, 

झापी आप छध्यान करा, ,जाखोग्री अजपा जाप । 

न जाँणसीओो जाप, अस्वरां उथाप आप महापाप परा मेटी ॥ १॥ 

समद तरीजो केम जीवना संताप, राकसां नां ञ्े रीठों पइठो | 

भीतरा प्रभ्नु दीठौजी, घट मां ,दीठो दीठो दीठौ देव॥ २ ॥. 

माहरे तू मात ताति, ताहरो भुजत मीठौ। 

सवाहोी. नही पीरदास सामब्ठीयी छेव॥३॥ 

गंगरो सिनांन करें, शश्रौररो निवास प्रहै ॥ 

प्रागरे सिरनाँन कियां पातग पहार प्राण चीड वड़ा छी ॥ ४ ॥ 
--पीरदांव लालस 





[ १०६ |] 


२६--यीत 
रुखमणी परण लाया तिण भाव रो 


गुरड़ि चड़ी नी ग्यांन, वव्ठिभद्र रथ चढीया वहसि। 
जादव सग्रव्ण जांन, परणेवा आयी ॥ १॥ 
हाथे मिव्या हाथ, लवगे मांडहो छाईयी। 
सहि देवां रो साथ, लेवा श्रायी लाछि ने ॥ २॥ 
केसव राज कुआर, रांणी अई श्रौ रूखमणी | 
अलख तणो अ्रवतार, सखरी लाडी सांवछौो ॥ ३ ॥ 
गोविद भ्रायो प्रेह, भुजीमौ श्रांगण भीम रो | 
भर हर वाब्णे नेह, रांणी जांरी रुखमणी ॥ ४ ॥ 
नान्‍्हिड़ थारें नारि, सोब्श सहस ने एक से। 
पीर न जाणीे पार, तूक तणौो वसदेवतण ॥ ५॥ 





२७--गीत ( प्रणाम ) 


देवा दातारां भुकारा वेदा च्यारां अवतार दसां, 

घारा हिरा वारागिरय रूप घांम। 

सतीया जतीयां सारां सूरां-पूर्स रूखेरा, _ 
पीरा पेकंवर्रां सिघां साथकां प्रणाम ॥ १ ।॥॥ 


कर+-+-.>-> पकामपक्नन तक निनप्णनओ 


[३ | 


२८--गीत लालस पीरदांनजी रो कहियो 
स्तुति 

नमी ईस्वरी, श्रनत नाम हीगव्शज निरंजणी, 
वड़ा देव मेकदत संझभु नाथ वछ। 
अकल संमापी आई देवी राजि कीजे॑ दया, 
कथणी श्रनतत करा कहा मछ कछ। 
विरोब्ठिमो जब्मकार वाबव्य्परि श्रापरा वेद, 
साक्रियो फूक् सासाँ"' “४ हनन निललीलिकलन- । 


२९---चौमासी 


गुहिराी गरुहिरों गरजीयो, रेणा करिस्ये रूप । 
वसधा माहि वरसिस्यें, ओ आसाढ़ अनूप ॥ १॥ 
चद्राउ७लि रो चूडिलो, राधाजी रो रास। 
सहीयां नां प्यारों सही, माहवा श्रांवण मास ॥ २३ ॥ 
भूधर वरसे भाद्रवी, सेहिरे वीज सिव्यउ। 
जेथी तेथी जादवी, कांन्हड़ करे कव्शउ ॥ ३॥ 
सांभव्ट्जी वसुदेव सुत, आसु मास श्ररज्ज। 
कर जोड़े पीरो कहै, गोविद करी गरज्ज ॥४॥ 


अिनननननगन कननननननना “अममममाबभ उममममकाक, 


[ "श्ठ्८ ] 


३०--कविच 
आलमजी रा 


हरि. पेडी हरिद्वारि, नीर सोरंम -रं॑ वाह्या। 
म्क .मदीने मांहि, प्राय वड़ -दरसणा -पाया॥ 
गया कोड़ि +गोमती, कोडि जिंग तीरथ कीजे। 
कोडि बार दस कोडि, दान गावतरी दीजे॥ 
इंद्र दमण उड़ीस वीच अति, गोविंद गोवद गाईया । 
हो पीर लाय इतरो हुये, श्रालम चोरे आईयां॥ १॥ 


रहमांगी राघवों पारि पेहिले पहचाया। 
क्रिपा करते कान्‍न्ह श्रतथ संसार तराया ॥ 
ग्राज भले वात्तड, आज रविवारू ऊगौ। 
ग्राज हुऔ आणद पाप नाठी पंन पूगौ॥ 
सेतले तणा दरसरण सही, पीर कवेसरि पाइया। 
घन घडी श्राज मुहरत घन, आलम चोरे आइया ॥ २ ॥। 


भिले भसिले शेपगां, सरव ग्रह हुआ सवाडा। 
'भिले भिले भगवत, अ्रघछ ताहरां प्रवाड़ा॥ 
असर कमव्य विचि एक, मांहि -वेठो महाराजा | 
“दिलि भीतरि देवता, रहे रामइयो राजा ॥! 
प्रम तखो नांम रे पीरिया, जिकुस सखरी जाणिया। 
कलांण तणा चरणा कने, आलम चोर शांखिया । ३ | 


[ १०६ |] 


अधिमि उडिसे धाह, थाह खरसांणि उरेरो । 
दोडेनी दोड़ि रे, घोड़ वडगढ़े घरोरो। 
श्रावे रथ आहची, हाथ वाहिरा कएए777 “हल | 
सू' धानतर घंणी, भला थारो दाखे भल। 
कवि तणौ पुत्र साजी करे, कवि थारे रे काम छे। 
हरिदास ईए यारे हुओ, आलम गाव आहचे ॥ ४॥ 
सिधि सागर सारखा, वांण गगा बहतेरा । 
पंच- तीरथी भ्रिघव्णे, सेच्वंदह सह तेरा । 
कासी सरखा किता, जमण सरसती सिगव्ण जब्ठ 
घरव तोया अण पार, चित्रकोट उद्ये।चब्ठ ।'' 
वदरो केदार सरीखा वहत, खाँरालंभ राखण खरा । 
उद्मारणे करे तीरथ इता, श्रा्लम चौरे ऊपंरा॥५॥ 


एरिशिष्ट १ 
३१ परमेसर पुरांण के छूटे हुए पद 


पद्द सं० ६१ के बाद 
साधा माही सोहियो, आसागिरि तू आज। 
वड हथ सोढा वेरिसी, जोई बारठ जसराज--६२ 
पद्य सं० १०१ की १ लाईन के बाद 
पुरी दमोदर पीर नां, तन्रीकम पारि उतारि--१०४ 
वीरो " सचियो वीर वर, तमण हरे ना तारि। 
सुदरि जेठी सारिखें, मलिसे जमे मंभझारि--१०५. 
पच्य सं० १०६ के बाद 
भोव्ठछी गति रा भाईया, अलख पघारें भ्राज | 
मिलका घर वे सामीया, सेसा ना सुभराज--११० 
गोसांई साई गहन, तखति वैसि तुड़िवांश । 
काइमि राजा नन्‍याउ करि, राजि वहा रहमाण--११६ 
पद्य सं० १०६ के बाद 
गति माआपो गोविंदौ, दईतां रो घरि दुक्ख। 
बांभण पीपछ रे वहत, सुरहि घेनरी सुख--११४ 
पद्य सं० ११३ के वाद न्‍ 
कितरी ४००७७७०४० ०००३१ ७०७०१००० ७७० या, कहि सुना करतार || 
नर हर हैं स""* “ “*““ “ नही, अइयो पिथ अ्रवतार--११६ 
ते पहिव्यदी तारियो, अ्रसख वार श्रपरंम । 
प्रथण दइत पछाड़िया, कान्हड़ तणा करंम--१२० 


[ १११ | 


नंद महर रो नांनहीये, गोविंद चारी ग्राइ। 
निसचर वात्ओ नेस मां, लखमण दीन्‍्ही लाइ--१२९ 
के /नां हछ वाहिया, वब्दव्भिद्र बुध विरदाक। 
| कीघो कपट, ज्यान घरम जंमजाढ--१२३_ 
पद्य सं० १ र्श्ड्‌ , रद 
कुण थारी कीरति करे, निहचक थारी चांम। 
तूक तणें बारट तिणे, रावा सांभक्ि रॉम--१२८ 
गति मा राखे गोविंदा, जयो श्रजंपा जाप। 
प्गे लगाड़ो पीरना, वारट छे मां वाप--१२६ 


( सा० रि० सो० कलकत्ते के सं० १७१२ वि० ग्रुटके से ) 


परिशिष्ट २ 





गुण छभा अरब 
गाहा 
सरसति सु मति संमपि सुर सामिरि, 
गोरि तरणी? हंसागांमिरि । 
कोमल काया कआरी कामिरि, 
ब्रहमाणी दे वरदाइणि ॥ १॥ 
ब्रहमाणी देवी वरदाता, 
मो वर देश्न* सरसती माता। 
ते वरदाया द्वेव विरवीयाता, 
तो वरणविये देवि -विधाता॥ २॥ , 
वेद वदन तोरो वधवाणी, वधवाणी दे अविरल वाणी। 
रखण लाज पंडवा राणी, पणां सकत हूँ सारगप्राणी ॥ ३॥ 
पग॒ पूजिया परम पंचाछ्ी, पचाव्शे पति ल५ज्याव्यी। 
कीध ग्रकथा नथरा काव्यी, ताइ मति सारि वर्दां वनमाव्ये ॥४॥ 
छंद मोतीदांम 
तौ वदा वंनमाव्यी आदि विसन, पच्ाव्यीय पूजि किसंन प्रसंत । 
पंचाली पूजे पराउ परंम, घरम तणे धरि आदि घरंम | 
ग्रागे एक वार कहे जुग एम, जुजठिव्ठ ज्याग किया बच्ठि जेम | 
रायां सह रूप जुजठिव्य राव, कियो द्विगविज कथन कहाव | 
अंनोइनि राणी राउ इनेक, “सुर नर आइ मिल्ठें सबमेक | 
आ्राया सहि सेण दुजोवण आव, रायां-बन्ठ रण पोखण राव | 
दजोवण सनधि दुसासन, कंणै-घु रखण कौप करन । 


आल प्रति में इस प्रकार है-- 
१--नरनी, २-वरदेग, 
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सारिखा डाहिली श्रे ससिपाठ, भेव्य दोइ लाख मिल्ठे श्पाव्य । 
भगता हेत छूवें भगवांत, करे फ्रिक्ावव? चत्रभुज कान । 
गाये मुगधा मुखि मग्ठ गीत, गंमागमि ग्रधप ग्यान संग्रीत । 
बड़ा रिख वेद वर्द तिए वार, हुतासण होमि इंमृति अहार। 
सहुँ इत्ठ साजन सेण समाज, विलोक विलोकति राज विराज | 
महामिण माणिक राजमहल, नवला चित्त चिरति नवल ! 
इसा मय दांखव आइ उकत्ति, महल विणाया माया मत्ि। 
जब्य थ८ जाम थब्ये जछ जेम, उपाया माया मंदरि एम 
महा कीय देखित भुलीय माहि, चक्रवति भूलि गयो सब चाहि। 
दुजोवण भूलिवणी सब देखि, विचखरण भूलो लेख विसेखि । 
निरखे आगरि आछा नीर, घरे पगर् पाछा ताम अघीर ! 
वलेत भीत भ्लुरजि विचाठ, कटकेय पाथर वीच कपाव्ठ | 
आयो दुरजोधन देखि असीघ, कोतुहझ हास पचाव्णेय कीध । 
दुन्दे कर ताव्गेय ताव्ये दीघ, सुखी सुजिपति हसत स्वेञ्न । 
हसी पंचाकीय भोव्णी होइ, कितु कब्छि होइण हारय कोइ | 
टहव्ह भीम खिले परि तांह, ऊपनौ वस विरोघ श्रथाह। 
मडाणी म्रूष्डि केस मडाण, रीसाणों दत दजेवरा राण। 
वेसासी हासो एह विणास 33 | 
खरा लोय लागो बेस खटक, हुए दिल खाठो जीव हटक | 
हुए ब्रिष वेण हुए बह हांखि, जाव्णेवब्श सांप लगो अंगि जारि। 
चढ़े मुखि क्रोध किया चखचोक, वहादर दूखांणौ जव्य्वोक । 
मझुठठे डसण काठ भीड़ि, सजोघन सोच सको जस चीड़ि। 
राया चीय पक॒ति वेठो राउ, निहाब्य्य घधोमक उर नयाउ। 
निहाव् आडी दीठ निर्भत, वकि भरि कावव्य्यों वब्य्वित । 
रवि तक “ समे पध्रमराव, पूजे प्रपोत्म उत्तम पाव। 
कथूरी कुकम केठ्ः कपूर, पूजे परपोत्तम पाउ पऊथ। 
पखाव्दे जीह नमी जब्ठ पाउ, चरचे) चदरा कुकम - चांउ] 
३--भिनचात्ड, ४--धरेप । 
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पहप परम श्रीफछ पान, भगत जगत वर्द भगवांन। 
जुजठब्ठि ज्याग तर फब्ठ जीत, प्रवति हुयौ पग पूजि प्रवीत | 
समे तिण काव्ठ चड़े ससिपाव्य, वडो सुर बोले बोल विसात् । 
जुजठिब्ठ भीम अने अरिजंन, करो पर पूज४ अहार किसन। 
राज सज्याग विषे ध्रमराज, अहीरां पूज सपेखी आज । 
बदे विस वेण इसा विस लोउ, सुणेै सुजि राणा रांउ सकोइ । 
सुण सुजि बेठा सामि सरीर, वचन-वचन हसे बढ्छि वीर। 
अरिजन ताम लगे तन आगि, मरोड़ मुछ न बोले मागि। 
कहै निज नाथ सुणे सह कोइ, लहेसी लेखा पाखें लोइ। 
वर्दे ब्रिष वाणी वारोवारि, सिरजण हार गिर सुविचार | 
गणता सौ लग संख्या गाव्लि, पणे पेहलो हरि वोल स पाठिि। 
इसे झोधांश थके सु विभेक, अरिजन गाव्ठि दई तब एक । 
अरजण गालि सुणे आवाज, रिदे वह रीस चर्ढ ब्रिजराज । 
करे करि चक्र कोफ कराग्य, कियो ससिपाक तणौ तद काछ । 
हयो पेपाति मिसो मिस हाथ, निमो वनमाछी काव्ठोनाथ । 
तिमो नरपत्ति सहसर नाम, पथारीय सारी कीध प्रणाम । 
समे लिण राणा राव सकोइ, वदे गुण नाथ तणा विस लोइ। 
भली दिन आज अमीणो भाग, जोये परतकि पुरिख जियाग । 
सहुँ मि्: सीख करे सप्रसन, वब्ठे प्र पूजे आदि विसंन | 
विसनोई सीख करी तिरा वार, वब्ठे घुज भूखएण कंस विडार | 
वल्यो दुरजोधन लेह विरष्ट, मिटे घट हुँता मांण मर्द । 
कहै दरजोधन एम कथन, सुकनीय सिनथ “* “दूसासन | 
करो वुबवत इसी बुधि कोइ, पचाठीय लोपा लाज पत्ठोई। 
इसी अम्ह एक कियो अ्रपवाद, खरौखर डक वेण विश्वाद । 
वल्े जद वेर पंचाव्येय वेण, निसा सुख नींद करा तद नंण । 
सुकतीय जपे राउ सरिस, महा मतिवत करां मिजलिस। 





करां कब्ठ कावक क्रूड 'कपट्ट, बुलाव पाँडव देशा पढ्ट। 
अल ्+्+्+5+्+््््््++त््53ौ.+5+35+++_+-नह.......08..0800.0.त__ए० 
भ-पु, ६-० धा 
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जुजठछ् हारि विसा इम जोइ, विहाणै दूत रमे विस लोइ। 
जुजठिष्ठ भोव्ये ठाकुर जारि, न जांख॑ दूत विद्या निरवांणि । 
रतन हर निज ता पद राज, विहांणर लूटि लिया गज वाज | 
पचाव्यैय तागिलियां बुघपांरित, विमालिनि घात सधात विहारिय। 
रंभे छक छेतरि सां ध्रमराव, इसौ चिहुंये मिव्य कीध उपाव | 
चियारे चौपडि खेलण चाव, रची मनि वात जुजठिक राव | 
कहे दुरजोघन एहू कथन्त, विने विध पडव पेम वच्न्न। 
अभे भड चोपडि खेलण श्राव, रजे म ताम जुजठिलछ राव। 
जुजठिक कीघ कुमति जिकोई, होवे सुजि हुवणहारी होई। 
विघाता लेख लिख्या चत्रवेण, तिसी जरूजोग मिर्छ दिन तेरा । 
लिख्या क्रमि लेख तिसी बुध लेय, बइठा चोपडि खेलण वेय | 
रव तत्ठि केरव पाडव राव, भेव्य मित्ठ दूत रंमे दोइ भाव । 
जुजठब्ि पासि नही अरिजन, सहदेव" न भीम न कोइ सजन । 
सुकनी मार्थे पारिख साखि, रव तत्ठि राउ विहुँ मिव्ठ राखि | 
कहूँ दुरजोचन एम कथन, सुणोी श्रम राजा श्रम सुतन। 
जुजठिछ हारे खेल जिकोई, वहै वनवास वदे विसलोई॥ 
वरस दवादस श्रीवनवास, श्रकचन छोडि खवास श्रवास । 
जुजठल् नाहि न भाखे जीह, द्ुरमति प्रापति थी तिश दीह। 
हू वार मर वे होड-होडि, किया मनरथ मनोरथ' कोडि। 
दुजोवण क्ूड़ रमे रस दाखि, सुकनी* कुडी पूरे साख। 
जुजठिव्ः जीपे खेल जिकोई, तव॑ दुरजोधन जीता तोई । 
सुकनी वाद वदे वह सद, जुजठिव्ठ हारविया जन पद। 
हुई जुजठिव्ण माथे हेव्ड, खिले दुरजोधन जीता खेल । 
जुजठिव्ड राउ दजोवण जीत, किया पंचाव्यीय चीर पुनीत । 
पथारी आयी राव पत्ठोयि, जुजठलि बैठा हेठी जोइ। 
गाढो दरजोघन काढे गात, छत्रपति छाह वेराजा छात्र । 
दुजोवश रूप हुयौ ते दीह, जपेजिम आवे नावे जीह। 
७-सदेव, ऊ--सूपनी, ६--मिमे । 
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जुजठकि राउ राज थब्ठ जोइ, धणी घण खोइ खड़ा मुख घोइ-। 
हुरू नर तन जनपद हारि, बंठा क्‍यां काह हिमें* दरवारित 
चजो निज पास भ्रुजो वनवास, अकचन डू गर जास अवास । 
वहौ पथि लागे- वारो बार, बइठा कासु वे बाण-+ 
हासे रिम हाथो ताली होइ, पंचाव्यी माथे मीट पत्ठोद-। 
कहे दुरजोघन एम कथन, दुरग दुबाहा दूसासन:। 
जुजठब्लि राउ ते घरि जाउ, अठे पचाब्शे पाकडि आउ;। 
हसी पँचालीय पूजवि हास, कुभाखति पूछाँ वेश विकास | 
दुसासत ऊठे ताम दुरति, करे तसलीम करेवा क्रित ॥ 
मलपे राज महला माहि, चले मुख चख पंचाव्णी चाहि। 
दुसासरा मुख पंचाव्डी देखि, विव्यक्र॒ुव्ठ उठी ताम चिसेख | 
निरमत् लेकरि गंगा नीर, व्धे मुख वारि[ बदती वीर। 
दुसासण गाव्लि हिये चढ़ि दिद्ध, करगहि केस अक्रषण किद्ध । 
प्रचाव्यीय पेटि विरट पडेह, चद्राइण पारि विवांण चड़ेह-। 
भई सेभीत भयोौ चित अम, किसी दिसीया कुण पाप करम | 
मोरी उपराध किसो इव्ठ माहि, दइव तर इम आयो दाइ। 
पंचाव्णी पाकड़ि१ ? बांह पगार, वर उर्िहीज पग्रे उरणि वार 
'पंचाव्शेय केह करे विलपात, लगावत जात दुसासन लात। 
सत्तीतन-नाभ वैसे सास, विसासों पडव पिच विणास | 
'पंचाव्गी वात विचारि परोगि, अरजन भीस नहीं आरोगि। 
अरिजन साजी नाही आज, इसीपरि मो सिर होत अवाज । 
वदे पचाव्शेय दोव वचन, दुरातम देवर दुसासन । 
विना उपराघ विरोव मि वोर, किसु करया ते वेश कंठीर। 
दुसासन वेश विषे वल देय, लिये जिमदृत चल्यो-जम लेय | 
ढुले दोइ रांखीव *“आयसुय घार, वेवटे डोरोय मर बाजारि | 
सदा सुभवतीय सीत-सुरख, महा पनवंतीय पालर सुख। 

मुखे गव्य्यत्ती आदि महेस, पुन्शे परिहथि बजार प्रवेस। 


१०--पापाकड़ि । 
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वाजारीय लोक हजार विच्यारि, हुवा हेक कौगति देखणहार 
वदें नर एम सिको विसलोय, हरीहर असीय केश न होय । 
पंचाकीय लार लगे अ्रण॒पार, करे नर नारीय हाहाकार ।' 
अ्रखनत्र श्रश्रम वडो उत्पात, बडीयरि[चंत अछाजति बात | 
चद्राशिण पाकडीयां परि चोर, जुलमीय लेह चल्यो करि जोर | 
पंचाव्ी माथे हाथ पसारि, दुसासतन ल्यायो राज दुयारि | 
पथारीय श्रायो वाह पछोइ हैरान पथारी स्लोरीय होइ। 
मोटा मडब्येक पथारीय माहि, चर मुख त्राहि इसीपरि चाहि + 
जुजटिकछि भीम अ्रने श्ररिजन, निहाके नीचा ढाकि नैयन | 
पितामहि भीपम ध्ोण पछौड, खंढाव् खोरि खत्रीवट खोइ | 
करे मुख भखो ताम करन,” डड- हर *ह हे हिडहललन्‍नन* | 
करे हाकार भला करतार » +२० ».. ०० ११०० ०० ००११०९० ४%० | 
सती दुसासन सगठ साहि, मरोर्डो मृछ पथारीय मांहि | 
सजोधन राउ कहै दिन साइ, पधारोय पचाव्शी पव्र पाई! 
घरा सुरही ताय सोचि घड़ीय, चद्राणिण खोब्ले शाइ चडीय । 
तुहारें खोने मेले ताठ, चड़ेसी भीम गदा चडान। 
दुजोवण देवर खबरदार, गर्म तिम बोल न वोल गरिमार। 
भर्ण जग तात बडेरो अ्रात, मंणेजं भौजाई जिम मात । 
मोरे नह पंच भ्रतारीय माइ, सती गधारीय जगि सराइ। 
पंचाव्येय श्राज इसपर जाइ, पुजा बह प्रांसिस जीभ पसाइ। 

विमासण छोड़ि दुसासण वीर, चंद्रारणिण काढ़ि कहा तम चीर। 
बडा रजपुत किसी हव वारि, पंचावीय पौढि इसे श्रविसाण 

वसत विसुति वेगा कर वाहि, मोर फुरमारिण पथारीय माहि। 
हुयौ दुरंजोधन एम हुकम, हजूरिज हुँता एह स हम। 

वर्दें दुंसासण वारौबार, पचाब्गेय पलव छाँडि पियार। 

सिर घट घूघट घट सरम, हमे पट झढत जोत महंम। 

अ्ररिजन भीम तर आसारि, न छूटिस नारिस अंखि निवारि। 

जुजठिब्ठ सार लिगांर भ जोइ, हिमों करतार न आडो होइ। 


[ १९८ ] 


कहां करतार सकूड़ म॒ कथि, हिमे इस ताव् चड़ी इण हथि 
जपे दुसासन होइ जिकोइ, सभालेय उपरि सापर सोइ ४ 
अंमीणों ऊपरि छे घुरि आज, रवि तब्डि एक अदे ब्रिजराज । 
श्रछे व्रिजराज भगत अ्रधीस, विसव आधार विसवा वीस १? | 
उवारे तुझ इसी कुण आज, रामां थर्ु छोड़ि गियौ ब्रिजराज । 
दुनी सोहि देखे धोव्झेइ दीह, बीहाव॑ श्रबवल एह श्रबीह ।' 
पचाब्गय भाकुब् व्याकु पांरित, रूठौ दुसमण दजोगश्रण रांण।, 
गमे पति वेठा धौणा गगेव, देखे सिर ऊपर सूरिज देव। 
हुवंता देखि सती परि होल, हुयौ हथणापुर हालकहोल। 
पचाव्णयीय देखे एहा पार, विखो?* आाइ वर इस वार। 
विणाठो दाउ हमे विसलोइ, हरी काइ प्राण मुगति न होइ । 
प्रमु कीय पारथ भीम पचार, हथोहथि दीध जिन्हा हथिआर | 
कहै पचाव्यीय काह करेस, दमोदर मदर ओखामडब् देस । 
हरमति इंजति रखणहार, विसंभर वेग लडो इस वार. 
अविसर हाजिर नाहीय आज, रुखावर वेग लडो विजराज । 
करे कुण सार पखे करतार, विसन अघार जिसी तो वार | 
पंचावयीय जपे जीवन प्रांण, श्रहो प्रम तुक तणा अविसाण ४ 
निसु ग रखे लज लोपं नाथ, सुता सिर ऊभा सामि सनाथ | 
रावा त्रिम्रुवत छपना राउ, अम्हीरं ऊपरि सापरि आउ ।» 
पथारीय देखे देखे पथ, हुई हव कथ-अझकथा हथ । 
धरे कहि केम पंचाव्णीय घीर, विलगोय चीर दुजोवरण वीर ।. 
पंचारी खालीय पडव पाथ, अनाथ हुई हुँ नाथ अनाथ ।. 
सुता सरणागति साम सरीर, विसभर वाहर धारय वीर। 
भ्रम्हां श्रवव्य ब तोरी आज, रहै निज लाज सोतो विजराज ।- 
निरवक नारि पुकारे नाथ, सदुखा साद सुरझे ससमाथ | 
समे त्तिण सूतो सेफ संमारि, सुकंद मुरारि समद ममकारि। 
गोमां उपकंठ समदा गांम, सुतो श्रीय सु दरि मिंदरि सामि | 
४ +-_+-त-त_________- 


११--ईस, १९--विमो । 


[ ११६ ] 


“विसन विसव तंणों विसतार, नीरोतरी सूतो नीद्र निवार। 
पचाव्णेय लोचन लोचन लोई, हुई श्रति आतुरि ञ्रे परि होई। 
हुओ अ्रति आकुछ्ठ व्याकुछ् हंस, वेसासों नायो कस विघंस,। 
पड अति अंखीय श्रसुय पात, विमासत जात अ्रजोचत वात । 
व्द लोचतीय लोचन वाम, नाराइण निगर तिगुण नाम | 
दमोदर सु दर दीन दयाठ, गदाधर गोघर नद गुवाढ। 
वईकंठ धांम विषे जगवास, पिता महा नाभ पदम प्रकास। 
हरी हरिणख विडारण हार, सखासुर मारण वेद सकार | 
विरोलण सायर श्रादि विसन, रांमा रभ लेवण लंभ रतन। 
नरसिथ भारीझ वामरण नाम, किया पहिलाद किता सुभ काम । 
श्रहों दुजराज प्रताप असख, सहसारजण भजरण सख। 
रवी रुघवस तणा रवि रांम, विधांसणा कुभ जिसा वरियाम। 
विधांसंर रांमण लक वरीस, अजोध्या नाथ भगत आधीस। 
हिण्यो कपि वालि सुग्रीव हकारि, वडा गिर तारण वधण वारि। 
जिने धुय वालण जीपण जग, नवे ग्रह छोड़वशा निवव्य्ग | 
निरगुण अ्रगण खेलण नद, चिरति अंशणकल गोकक चद | 
सकोमव्ठ कोमछ लज्ज सरोर, विनोदीय ब्रम कमोदीय वीर । 
वव््भिद वीर महावत्ति वंत, अगासुर काछ बगासुर अंत। 
:हरी सगठासुर भजणहार, पलंव पहारण ठीक पहार। 
वडा सुरसइ पछाड़णा वोमि, भरुजां वकछि पाड़ण ताड़ण भोमि । 
विडारण केसीय कस विडार, भुजोनीय भोमि उतारण भार। 
विद्रावन पावन लील विलास, रितपति रंमण मडरा रास। 
कव्ण निज ताथ क्रिपानिध कांच, भला भगवत भला भगवान | 
भला भगवत भगतां भीर, गिनाणद मोखरा ग्यान गहीर। 
भला थिर थापरा घुह भगत, पिता पदमन असख प्रवित। 
“भला गज मोखण लछी भ्रतार, हरी पेहलाज उधारण हार । 
'उवारण हार श्रगे अंबरीख, सांई दुरसा [?] देवण सीख । 
'वल्े अवतारी आदि वराह, मही दाघ डोहरा ग्री सुख माहि। 


[ १२० | 


भला कल्पितर चुतरभुज, विचबण रखण लज्या ब्रिज. 
अगे ते इंदर ग्रब॒ उतारि, एकरा गोकव्ठ गांम उवारि। 
वबल्ठे छल गोकछ वीजीय वार, हथोहथ पावक पीवण हार। 
बब्डे नद नदनतें नंद वालि, देवा तनयां विह देव दिखाव्डि । 
वब्ठे लछ वेव्ण लीला ब्रम, व>5११ देवा तन दाखिस ब्रम। 
बाणासर हुंंदो छेदे बाह, त्रईकम देव स दीठे ताह। 
दीठी पच पडव देवातन, जु ते लाखा ग्रहि कीध जतन। 
देवातन देव सदामाव दाखि, सुरति संमति भरे ते साख । 
तुहारी देव स देवातन, जसोदा दीठाी जग जीवन-। 
देवकीनद तणे दरिवारि, मुरपुर दीठा मुख मभारि। 
'किठीग्यो मोरी वार किसन, तुहारोइ देव स देवातन। 
चब्ठे ले दल देव तुहारीय वार, किसू सुखि सूतोइ नींद करार। 
निरंतर अतरजांमी नाथ, सरोतर वात नहीं समराथ। 
विसमीय वार अछे वव्ववीर, चंडाव्ठ विलगे चोटीय चोर। 
सुतो की जागि हमे घंशासाम, करमि यकारां आविस काम | 
रटतांइ पचावंेय विजराज, इसौ सुरिगियों भरि नींद श्रवाज । 
समें तिशण जगे कन छछोह, सतावीय उठे लज्ज समोह ! 
सेकासरा हुँताय सामि सनाथ, हुया हरि ठाइ नीछटि हाथ । 
कियो हाकार विवार किसन, महा हुइ आकुछ व्याकुछ मंन्त 4 
रामा कहितास खमा विजराज, भए अति झ्ातुर चातुर भाज। 
पचाव्य भीड पडी पेछारिय, पलंग तजे तद सारभप्रांण । 
घरे मिन सौच तजे मन घाम, तजे कमव्य कमव्झापति ताम । 
इसा हरि प्रातुरि आतुरि ऊति, पुरे पंखराउ विलगा पूठि। 
लिखमीय भुलि गई घस लोई, किठी गौ नाथ निरंतर कोई । 
निकदर वीरीय नांथ' निरत, कलपति सांमा सौच करंति। 
चडे नन चद दुडदोइ चख, इसा हरि धाया श्राप अलख। 


की जां मगव पग ने कोई, विमासशि गोपि करे विसलोई । 


१३--वगे | 
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हुई बह लछीय हारोहार, विमाणसण गोपि करे तिण बार । 
निकु गुरडासरर बैठा नाथ, सुखासण रेवत रथ समाथ | 
पयादोइ नगे पाउ परम, वहै अति आतुर चातुर ब्रम। 
विमाब्ठ न कीच न ता विमाठ, चत्रभुज धायी छूटी चाल। 
खगेसुर छेतरियो प्र खेह, निरंतर धायो एम नरेह। 
वदा तांई वेण किती एक वार, आयौ हथिणापुर पंथ अयारि। 
कुसमथब्दी हथणापुर केथि, तईकम आइ पोहतो तेथि । 
पीतंबर धारीय चकर पाण, सवे अ्रटपटीय पाघ सुहाँणा । 
मंहोरति श्राँखि तर अ्रध माहि, श्रापांणांय दीघ दीदार स आई । 
पचाव्गैय दीध दीदार प्रियम, परे करि घीरज दीध परंम । 
दीदार स पच पडवा दीघ, क्रिपा निज नाथ क्रिपा बह कीच । 
दजोवरा देखे नाहि दयावठ, छभा विच ऊभा कान्ह छोगाव्ठ । 
निकु दुसासन देखे नाथ, समें विच ऊभा सामि समाथ । 
वें दरजोधन एम विसेख, दुसासन काह रह्यो हव देखि। 
पचाब्शेय पलवि छोडि पलीत, देखे पच् पडबव देव दईत । 
मोरे मुख आगकि देव मझारि, निरखे लोक नगी करि नारि। 
निरखे लोग लगे नख चख महा सहि सूरति सु दरि मुख । 
श्रजाई ताई मुझ अछेह, न भागोइ नीधक छाती नेह | 
वदु ताइ वेण किती एक वार, धरे सोइ चीर सरीरां धार । 
नवो ते माहि वल्ठे नवलग, रुब्ठे पपर लग सपोत सुरंग । 
न दीसे चख न मुख न नख, सती मन माहि हुयौ वह सुख । 
हुया हरि लज्या रखणहार, किसनइ मन प्रसंव करार। 
दुसासन हाथ पसारे दोई, वर्छ॑ ते चीर लिया विसलोई 
वर्क वप ताईय होह विभति, भले रथ पोति भलेरीय भंति । 
चंद्रारिणणि नल सिखा लग चीर, सोहै हंज पख सरीख सरीर। 
सोई दुसासन सगठ साह, वहादर खाचि लियी वब्छि बाह । 
बल्े ते माहि पसाइ विसन, वर वप अंबर मेव वरन। 
वरी कि कढेइ वारोवार, हथोहथि प्रेय पुरणहार। 


[..११९ .] 


निताणंय सो लग चीरः नरेह, लिया दुसासण दाव लहेह। 
अ्र्जा पचाव्ठीय ग्रॉघट झोट, करे हरि रखीय कपड़ कोढ। 
कहै दुसासण॒ कारण कोइ, अजा ही नगीय नारि न होइ | 
तंगी घणसाम वर्ण वप ताण, इसो निज नाथ तणी अ्रवसांण । 
जंण जंण साजण दूजण जोई, हुयौ दलगीर सगा ग्रुर होई। 
मिजालस मंडीय माहो मांहि, चत्रभुज आयो औसर चाहि । 
भगता भीड़ पड़ी तब भीर, सदानों आयो साम सरीरु। 
कहै इम राजछभा सह कोई, हरी विण भे कुण कारण होई | 
लोपे कुछ कुणु पचाव्णीय लाज, रहावण सामरथी विजराज । 
पचालीय चीर परम पसाई, अखूट अतूट हुआ इब्ठ माहि । 
हुया ठुसासन थाकिय हाथ, न थाकौ गँवीय गोकव्नाथ | 
दजोवरण दूरि स भूर सदत, कहै इस भीखम काल कयत। 
हमे घरियाइ हुईसे हद, सहसबत्गी बहसे वह सद। 
तिसो छे पे कर.नाखिस तोड़ि, मरघड़ नाखिस हाड मरोडि । 
दुसासन दूरि हिम्रें दुसमन, पितामहि भीखम श्रोण प्रसन । 
भली जरणी कीय पारथ भेम, तव॑ तारीफ पितामह तेम | 
साचा सू साचो सामि सुरत्त, विसंभर राखण संत वरत्त । 
सती चो सत रहे रवि साखि, रहे जिम राखण हारे राखि | 
किसंनाइ जपे वाप किसन, भली परि राखीय त्रेण भवन। 
किसन किसना स्याहित किंध, दजोवण मुख न जोवण दिघ । 
भगता भीड पडी भगवान, किया नह अखीय आडा कांनन्‍्ह। 
किया नह अखिय आडा क्रम, जसोदानदन जीवन जग। 
देवकीय तदरा दीनदयार्, छमा छुक रखण कान्ह छोगाक । 
पंचाकीय राखिय लाज़ परम, सवाई राखे तेम सरम। 
« जंपे हरिदास अजंपाइ जाप, मोरी पति राखिंय मां वाप। 
इति श्री छभा प्रव सपूर्णमु-- 
शलिखत लालस हरिदास | वाचे तिराने रांम रांम वाचिजों जी । 
| श्री । समत्‌ १७७"“मित्ती फागण वदी १० । श्री । 
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शब्द-कीप-- 
ञ्र 

अंकुर ( ६२ )अक्ूर 

अंत ( ३६ )ताश । 

अंबवर ( ४७ )--आसमान 

अंबरीप ( ६६ )-+राजा अम्वरीप । 
यह सूर्यवणी राजा 
इक्वाकु की २८ वी 
पीढी में हुआ था । 
यह परम वैज्ण॒व 
था अत इसकी 
रक्षार्थ विष्णु के 
चक्र ने दुर्वासा 
ऋषि का 
किया था । 

अम्हाना ( ६६ )--मुझको, हमे । 

अई ( ३६, ४५, ६० )-श्रहो, अरे । 

अईयो ( ३५, ४५, १०२ ) अरे । 

श्रकरम ( २३, ४६, ६६९ )--अ्रकर्म, 
पाप कर्म, दुषप्कृत्य । 

-अकरमी ( ४१ )--भकर्मी । 


अ्करूर ( ६०, ६१५ ५२ )-देखो 
अक्रूरिया',, अक्रूर, श्वफलक 
आर गोदिनी का पुत्र एक 
यादव | 
अकरूरि ( ६० )-देखो 'अ्रक्ूरिया । 
अकल ( ७१ )>-व्याकुल । 
अकलि ( १०० )--श्रक्‍्ल, वुद्धि । 
श्रकाज ( ६£६£ )--१ न किया जा सके 
ऐसा महान्‌ शौर कठिन कार्य, 
२-विना कारण । 
अकिरिता ( २७, ३८, ४२ )--अकर्ता 
प्रक्रम ( ३२७, ५९६, ७१ )--अ्रकर्म, 
पाप, दुष्कृत्य व 
अक्ररिया (६० )“अक्रूर । एक 
यादव का नाम, लोक प्रसिद्ध 
के अनुसार यह श्रीकृप्ण के 
पिता वसुदेव के भाई थे। 
कंस की सभा में असम्मानित 
होकर रहने वाले व्यक्तियो 
मे इनका भी नाम है । प्रन्तु 


इनके पिता का नाम तो 
इवफलक था और इनकी 
माता का नाम गोदिनी जब 
कि वसुदेव के पिता का नाम 
देवमीढ़ और माता का नाम 
मारिपा था | संभव है दोनो 
निकट संबंधी और एक ही 
कुल के हो जिस से श्रक्र्र, 
कृष्ण के चाचा कहलाये | 

अखंड ( ३५ )--अट्ूट, श्रविच्छिन्न, 

पुरा। 

अखियात ( ३० )--अद्भुत । 

श्रगथि ( ५६ )--अगस्त्य । 

श्रगन ( ५१ )--अग्नि । 

अगम ( ३५, ३६ )--अगम्य, जहाँ 

जहाँ पहुँचा न जा सके । 

अगले ( ५४ )--पूर्व के 

श्रगादि ( ४६ )--पूर्व का । 

अगासुर ( ४, १०० )--अश्रघ नाम का 
एक दैत्य जो कस की खास 
मंडली का श्रसुर सेनापति था 
तथा जिसे कृप्ण ने मारा था । 
इसे वकासुर और पूतना का 
छोटा भाई भी वतलाया 
जाता है । 

अगासुरां ( १०३ )--अ्रघासुर नामक 

असुर । 
भगे ( ३५ )--अगाडी, आगे । 


२] 


श्रग्नमु ( २८ )>-अ्रगम, ईदवर ? 
श्रघ ( ४०, ७४ )--पाप । 
अ्रघड ( ७७ )--वह, जिसकी रचना 


न हुई हो | 


अघासुर ( ५६ )--अघ नामक श्रसुर 


( राक्षस ) 


अचासुरा ( १०३ )--एक असुर । 
अछती ( १६ )--युत । 

अछतो ( ३१८ )-ग्रुतत, गरायव । 

अछेद ( ४९६ )--श्रछेद्य । 

अछेप ( ४, ४६ )--अस्पृश्य, स्पर्श 


रहित 


श्रजपा ( ३४, ३५ )--वह जाप जिस 


के मूलमंत्र हस का उच्चारण 
इवास प्रति श्वास निरन्तर 


होता रहता हो, पझजपा, हस 
मत्र । 


अजपा ( ४५ )- उच्चारण न किया 


जाने वाला तात्रिक मत्र | 


अजमाल ( १६ )--श्रजमाल नाम- 


घारी । 


अजरी ( ६४ )--चचल, उत्पात करने 


वाली । 


अजरीो ( ४३, ७० )--ह्रद्मा ( श्रज ) 


का। 


श्रजाच ( ४० )--अयाचक । 
अजामेल ( ७४ )--कन्नौज निवासी 


एक॑ ब्राह्मण जिन्‍्होने आ- 
जीवन न तो कोई पुण्य कार्य 
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किया था और न ईव्वरारा- 
घना ही । 
अजायौ ( २ )-- अजातः, अजन्मा । 
प्रजीत ( ३५ )--वह, जिसे कोई 
विजय नही कर सके, श्रजयी । 
ग्रजीता ( ६३ )--अ्जयी । 
अ्रजुआक ( ६७ )---उज्ज्वल (प्रकाश) 
(१०२)---उज्ज्वल करिए, 
वश को उज्ज्वल 
करने वाला । 
अजुआरा ( ६९ )--उज्ज्वल करने 
वाला । 
अ्रजू आलिया (७९)--उज्ज्वल किये। 
श्रजे (२६९)--अभी तक । 
अटल (३७)--हृढ । 
अरठ (४१)-यहाँ। 
अडियो (२९)---अ्रठ गया, भिडा । 
अडूर (१२, ३७)--जवरदस्त, 
बलशाली । 
अणुकल (७, ५४)--समर्थ शक्तिशाली 
वीर। 
अण (अराजीव २?) (४०)--नही । 
(४६)--विना, रहित । 
अणकल (२७)--समर्थ, शक्तिशाली । 
अणघड (६१)--श्रवगढ । 
अणजायो (४५)--अ्रजन्मा । 
अरणयाह (६८)--जिसकी कोई सीमा 
न हो, अपार । 
| 


] 


श्रणधाह (५५)--अथाह, श्रपार । 
अरणुपार (१४, २८, २५, ५२)-- 
अ्रपार, असीम । 
अणवूक (६१)-अल्पज्ञ, अ््ञ, अनजान 
अणुभंग (७)-वह जो कभी नाथ न हो 
अणमोल (४६)--अमूल्य । 
अणरूप (२७, ३५)--अरूप, विना 
रूप का । 
अखावर (१३, ६४)-विवाह के अवसर 
पर दुलहा श्रथवा दुलहिन के साथ 
रहने वाला सखा या सखी । 
अरावों (३१)--ाना'” का प्रेरणार्यक 
रूप । 


अणसही (७७)--अनुचित । 
अतरी (२१)--नज्ञानी । 
अतव्गीवठ (६६)--श्रवुलित, वलशाली 


अताग (८5)--त्याग रहित अयवा 
श्रत्याज्य । 


अति (४२)--श्रत्यन्त 

अतीत (३५)--निलेप, विपम, पयक । 

अत्र (५०)--यहाँ । 

अत्रीरी (दीकरो) (६६)-श्रत्रि ऋषि का 
पुत्र दत्तात्रेय ऋषि । 

अथरवण (३१)---अ्रथववेद । 

श्रयाह (३६, ७४, €८)--अपार, 


अग्रसीम । 
श्रदल (२७)--न्यायशील । 


अदला (१०३)--अदलादेव)--- 
न्यायकर्ता । 


[ 


ड 


श्रद्यास (५०)--उदासीन । 

श्र (४५, ८६५)-+जीचे । 

प्रधक (५६)--अ्रंधिक । 

भ्वकि (१३)--अ्रविक । 

अधरम (४०)--अवर्म, पाप । 

अधिका (३८)--अधिक । 

अधिकि (१२०)--अंधिक । 

झधिकेरा (३८)--विशेष, अधिक । 

अधिकी (२५, ३६५ ४७, ७०) अधिक, 

अ्रश्षम (४६)--अवर्म । 

अनड (३०, ४५, ५१)-:र्वत । 

अनमा (४० अन्य में 

क्रनरज (३०)--अनिरुके, भह्दुम्त के 

पुन्न श्ौर श्रीकृष्ण के पौत्र । 
अनसोउया (६४) -अत्रि ऋषि की 
पत्नी अनसूया । 

धरना (४३ )-आीर । 

झनिलि (५०)--अ्रनिल, हवा ) 

झनीज (२६) (मलील)-लीला ! 
संग? 

अगु (२६)-7६- शत, २ गअ्रन्य । 

प्राएप [5४ ४०, '७४)- अनुपम, 
झद्झुत । 

घने [४६)-“सीर । 

चनेए (६०--हढुत । 

चाप (रे ६, ६४, 2 ८5, ४२५ ४49 ४४६, 

५४ , ६४)--कोर । 


लाई (+४)--ाउन: आप, नव । 


है 


अपंपर (२३, ४६, ८5, ६६) 
अपरपार, असीम, महान । 

अपपरि (७१)--औखवर | 

अ्पराव (२३)- शुताह । 

अपरेत (४६)--निर्मोही । 

श्रपार (२३)--असीम । 

अप्रवीत (६४)--अपवित्र । 

अ्रवखी (१०) --कठिन, दुल्ह । 

अवबदाक (१६)--महान उदार । मुस- 
लमानो द्वारा माने जाने वाले 
महान ईइवर भक्त जिनकी 
सख्या तीस मानी जाती है“: 
उसी तात्पर्य से उपमित यह 
जब्द बना है 

अवाथ (७८)-विना वाहु । 

अवाह (२७)-विना झ्ुजा का ! 

श्रभिगि (८४)-अभग, वीर । 

ग्रभियागत (५)--( स० अम्यागत )+ 

सम्मुस आ्राया हुआ 
अभेद (४६)--अभेद्य । 
अम्यागत (७०)--अतिथि, संन्‍्यासी, 
फकीर । 

अमर (३८)-वैवता । 

प्रमरण (०)--अमसत्व । 

अ्रमर्स (२०)--देवताओं । 

धर्मों (८६)--ढेमारी । 

कमा (६६)--हमारे महाँ । 

प्रमूल (४९)-निगू ल+ आदि रहित । 


[ ४ 


अम्य (१०३)--हमारी । 

श्रम्हा (१६)--हमरे, मेरे । 

अम्हाना (७)--हमको । 

अ्रम्हारा (६९५)-मेरा, हमारा । 

अम्हार (७)--हमारे । 

अयाण (६९, ७०)--अनज्ञानी, श्रल्पन्ञ, 
श्रज्ञ। 

अयिरल (३४)--वबारा-प्रवाह । 

झरक (४३, ५२)--सूर्य, भ्रक । 

झरजाँ (३१)--पुकार प्रार्थनाएँ । 

अरण (६१)--(स० अरण्य), जंगल, 
सन्यासियों का एक भेद | 

अरथ (३५, ३८)--पअर्थ । 

अरदास (१५, ८७)-प्रार्थना, अर्ज- 
दाश्त 

अरसु (२६)--ढीला पडना या करना 
देरी लगना । 

श्ररि (३६, ६२)--भत्रु । 

अरिजण ( ५, ३४, ४४, ६२, ६८, 
७१, ६७ )--अ्रजजु न । 

अरिहंत (४)--वीतराग, जिन । 
(३३)- ईश्वर, श्ररिघ्त, 

शत्रुविनाशक | 


श्रकंगीौ (५२, ७०)- दूर, पृथक । 
शअलज (€८)--लज्जापहरण ! 
। अला (१०, १०३)--ईशवर, भ्रल्लाह। 
| अलाह (३, ७, ७४, ६५, €६)-- 
' ईइवर, परमात्मा, खुदा । 
। अलेख (७, ३४, ३६, ६€६)--श्रलक्ष्य, 
न्‍ अपार । 
अलोक (५०)--१ जो दिखाई न पढे, 
२. वह स्थान जहाँ कोई 
आ्रादमी न हो, ३. ऐसा जीव 
जो मरने के वाद श्रन्य किसी 
लोक मे न जाय, ४. मनुष्यों 
का श्रभाव । 
अल्ला (८६)--ईहवर । 
अ्रवतार (३६, ४२)-विष्णु का संसार 
में शरीर घारण करना अथवा 
पुराणानुसार किसी देव विशेष 
का मनुष्य शरीर धारण 
करना । 
अवतरियो (६३)--अश्रवतार लिया । 
अवदाऊ (१७)--देखो--अवदाक' 
अवर (३६)--श्रपर, अन्य । 
अवरण (४६)--वर्ण या रग रहित । 


(४६) अहंत (भगवान जैन) भ्रवरन (७, २७)--वह जिसका कोई 


अरेल (४६)--नही जीता जा सकने 
वाला ॥ अजित 

अलख (२३)--अलक्ष्य, ईदवर । 

अक्गा (५३) - दूर । 


रग न हो, अचर्ण । 

श्रवल (६२)---सर्वश्र 8, प्रधान, मुख्य, 
अव्नल । 

अवलो (४१)--वाकुरा । 


[ 


श्रविगत (३४, ४३, ५३)--वह जिसकी 
गति (लीला) का पार पाया 
न जा सके । 

श्रविणास (२७) - वह्‌ जिसका नाश 
न हो, अविनाशी । 

अविणास (४९६, ५०, १०३)-अविनाश 

अविणासी (२६)--श्रविनासी । 


श्रविद्या (३५)--श्रज्ञान, मू्खेता । 

अविघृत (५४, ६६)-अवघुत, सन्यासी, 
मस्त फकौर | 

अविसि (७८)--अ्रवश्य । 

अविल (३५, ५२)--भ्रखड । 

अविलि (७४, ८०)--वारा प्रवाह | 

अप्टंग (४३)---अप्टाग । 

अ्रसख (९६)---श्रसंख्य । 

असख (असंख) (४७)---असख्य । 

असटंग (३५)--अष्ठाज़ । 

असट-कमल (१०१)--अ्रष्ट कमल ! 
योग के पडकमल तो हिन्दी मे 
भी मिलते हैं परन्तु राजस्थानी 
में आ्राठ हैं । 

अ्रसतूल (४६)--स्थूल । 

असन (७०)--भोजन करना, भोगना । 

असमेघ (१०२)--अश्वमेघ यज्ञ । 

असरण (४०)--जिसका कोई शरण 
नही । 

असरा (१२, ८७, १० ०)--असुर, 
राक्षत । 
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श्रसराण (८५४, ८५७)--असुर, दैत्य । 
असरे (१६)--असुर, राक्षस । 
असीकनि (४९)---अ्रशीलता 
असोक (५७)--अशोक वृक्ष । 
अहर (५१)-अघर, (नीचे का) होठ । 
झ्रहल (६८)--हिलना, काँपना, जोर 
पडना ! 
अहारिणि (१६९)--श्राहार करने वाली 
अहि (२०, ३६, ३८, ४६, ६०, ७५)-- 
नाग, सर्प । 
अहिकार (४२, ४३) -- अहकार । 
अहिनाण (१०२)--चिन्हूं, निशान । 
अ्रहिवेलि (८५६) - नागवेल । 
अहिला (५५, ६७, १०३)--गौतम 
ऋषि की पत्नी अहिल्या। 
अहिल्या (२, ४४, ८५१, ८८)--गौतम 
ऋषि की पत्नी अहिल्या । 
अही (५३)--शेषनाग । 
श्रहीर (६३)--( सं० आमीर ), वह 
जाति जो गाए, भैसें रखती 
है तथा उनका दूघ बेचने का 
काम करती है, ग्वाला | 
अहीरिया (६०)--श्रहीर का तुच्छता- 
सूचक दाब्द । 
श्रहे (१२)--यह, है । 
श्रहो-निस (३)--रातदिन, श्रहनिश्न । 
ञ्रा 
आागरणी (२९)--आगन, प्राज्भत । 
आगरी (5६)--अग्रुली । 


एम, 


[ 


आशण (५) -श्राज्ञा, गपध । 
(३५)--ला 
(६४, ६८, १०२ )--शपथ, 
आज्ञा । 
आरि (३५)--लाकर 
(३७)--लाओ । 


हैं आणी (३०)>न्‍लाया 


आंगे (२६)--लाता है । 

आणी (१२, ३१)--लाग्ो । 

आसु [(२१)--इनसे, इसलिए । 

आहचे (३२०, ५३)--शीघ्षता, त्वरा ) 

श्राईनाथ (१६)--देवी दुर्गा । 

आउचब ( २६, ३६, ४२ )--श्रायुध, 
श्रस्त्र-दस्त्र । 


झ्ाकरी (१२)--भयंकर, जबरदस्त । 

आखर (२३, ७४)--अक्ष र, वर्ण । 

शाखा (१७)--कहे 
(३०)--कहता हूँ । 

आखियो (६८, ७१)-- कहा 

आखीयी (३८०)--कहा । 

आखे (२५)--कहता है । 

श्राग्राज (१६९)--गर्जना करती है । 

आधी (१५१-- टूर, पृथक । 
(८३)--सामने, आगे । 

आझाच (६१)--हाथ 

आचार (४१)--व्यवहार, चलन । 

आ्राद्या (६२, ७१)--अच्छे, श्रेष्ठ । 

आजछे (१०३)--[ सं० अ्रस्ति ) है । 


७ ३) 


शा 


आछो (२६, १०३)--अश्रच्छा, उत्तम । _ 
आठइ (३४)--शभ्राठ ही । 
आडा (८5७ --पडा । 

आर (७४)--शपथ । 

आतिमा (४२, १००)--आत्मा । 
आतिमाराम (७८)--आश्रात्मा । 


आदमा (३१)--आदम । 

श्रादि सकति (२०)-श्राद्या शक्ति । 

आवार (४६)--सहारा, आ्राश्रय । 

आ्रानिदि (४८)--श्रन्य नही । 

आपना (४८)--आत्मनू, श्रपना । 
(७५)--आपको | 

झापमा (४७)--आप में । 

आपरा (३६)--आपके । 
(६६)--श्रपने । 
(१०३)--अपने । 

आपरे (३२) - अपने, निज के । 

आपरी (१०१)--आपका । 

श्रापह (४४)-अपने । 

आपि (३७)--स्वय, दीजिए । 

आपिया (७८)--दे दिये । 

आपियो (५६)--दिया । 

आप (२, ३२, १००)--अपित करता 

है, देता है । 
आफे (३)--अपने आप, स्वयमेव । 
आभरुण (८४)--पालन-पोषण, परव- 
रिशि। 
आया (१०३)--आ्राये । 


[ 


श्राराध (२३, २६ )--श्राराधना, 
प्रार्थना । 
आराधा (११)-प्रार्थनाए । 
श्राराधियों (१४)--आराघना की । 
आराधी (२१) आराधना की। 
आराघधे (६७)--आराघना करता है । 
झाराहिया (८८)--आराघना की । 
आराह (२६)--आराधना करते हैं । 
आराह्ी (३)--आ्रारावना की । 
आरोगिजे (१७)--भोजन कीजिये । 
आलम (६, १०, ७१)--ससार, 
दुनिया, विश्व । 
११, ८५९६, ६०)--ईव्वर, प्रम्ु । 
आलमडा (१४)--ईव्वर, आलम । 
श्रालमा ८५४, ६१, ६६)--ईशवर | 
आलमो (६१)---ईश्वर । 
आव्य (६६)--के 
आलिमसाह (१०३)--शिव 
आलेभि (५५)--विचार | 
आवास (३६)--निवास । 
आवि (५६)--आकर 
आविस्यें (६८)--आरयेंगे । 
आविस्ये (६८, ६६)--आयेंगे । 
झ्ावी (११)--आई । 
(१०२)--आई 
भास (२३, ३६, २७, €४)--आशा। 
झासरों (१०)--आराश्रय, सहारा । 
आहणीो (७७)--मार डालता है, 
मारता है । 


प्प 


] 


आ्राहुडिया (६५)--भिड़े, युद्ध किया । 
श्राहुई (६६, ८५६)--भिक्ते हैं 
ड्ट 
इन्द (६, ३६, ४३)-- इन्द्र । 
इन्दजीत (५७, ८२)--इन्द्र को जीतने 
वाला रावणपुत्न महावली 
मेघनाद, इब्द्रजीत । 
इन्दतणा (५७)--इन्द्र के । 
इन्दरा (७२, ७८५, ८5५७)- इन्द्र का | 
इन्दर (६५)- इन्द्र । 
इन्दि (२८, ४३, ४६, ७८)-- इन्द्र । 
इन्द्र (५३)--देवराज, इन्द्र । 
इम्बरीक (२)-सुर्यवशी एक पौरारिक 
राजा, श्रम्वरीप। 
इम्विरीक (४४) अ्रयोघध्या का एक सूर्य 
वंशी राजा, अम्बरीप । 
इमिया (१६)--उमा । 
इहि (८५५)->यही । 
इं (१००)--ही, निशचयार्थ सूचक 
अव्यय, ही । 
इआरे (१४)--इनके । 
इग्यारसि (१०२)--एकादशी । 
इण (५३, १०२)--इस 
इरखि (४२, ६७, ७५, ७७, ८२)-इस । 
इस परि (२३)--इस पर ! 
इसरो (११, ७१)--इसका । 
इतरा (१०, ५०)--इतने 
इतरी (२०, ३६)--इतरी । 
इतरो (३६, ४०)--इतना । 


[ 


इता (८५४)--इतने । 
इतोौ (४५, ७०, ७३, ७६, ६३)-- 
इतना । 

इधक (५६)--अधिक | 

इधकि (५३) - »घधिक तेज । 

इना (५०)--इतने ?, इला, पृथ्वी । 

इनि (३८, ४८)--श्रन्य । 

इनिश्राउ (६६)---अ्रन्याय । 

इतनिलि (४३)--अनिल, हवा । 

इततील (४५)- अनिल । 

इनेक (३, २४, ३६, ४१, १००) -- 
अनेक । 

इनौइति (७८)--इनौइनि >« अन्योन्य । 

इम (४०)- इस प्रकार । 

इमि (२०, ३८, ६०)--इस प्रकार । 

इमिया (६५)--उमा, पार्वती । 

इमिया (१३)--उमा, पार्वती । 

इमिरित (८६)--अग्रृत, सुधा । 

इम्याँ (२३)--उमा, पार्वती । 

इस्या (६७)--उमा, पार्वती । 

इया (५४)--इनको । 

इये (५, ६)--इस । 

इयरा (७१)--इसके । 

इक (५, ६०)--इला पृथ्वी । 

इब्य (५०, ५२, ६२, ६३, ६४)-- 

पृथ्वी, इला । 
इकि (६७, प७)--पृथ्वी इला ! 
इसाणद (१)--ईश्वरदास वारहठ । 


& | 


इसो (४५, ४७, ४५, ५३, ५७, ६२, 
3६, ७१, ७८५, १०२)--ऐसा ॥ 

इह॒डा (२)--ऐसे । 

इहडी (४२)--ऐसी । 

इहडो (५३)--ऐसा । 

इहिकार (४६)--अ्रहंकार । 

इहिडी (४३)--ऐसी । 

इहिला (६)--गौतम ऋषि की पत्नी 

का नाम, अश्रहिल्या । 
ई 

ईद (३९)--इन्द्र । 

ई (१००)--भी,। 

ईखे (६३)--देखती है । 

ईखो (४२)--देखिये, देखें । 

ईता (२१)--इतनी । 

ईये (६५)--इस 

ईस (६४)--महादेव, शिव | 

ईसर (३८, ४४, ६१, ७१, ७२)-- 
हरिरस के रचयिता ईव्वरदास 
वारहठ । 

ईसर (६४)--ईश्वर । 

ईसरजी (७४)--ईव्वर, परमात्मा । 

ईंसवर (४५)--ईव्वर ! 

ईसा (६०)--ईसाई धर्म के प्रवत्तंक 
एक प्रसिद्ध महात्मा ईसा । 

ईसाणाद (७४, €७)--वारहठ ईइवर- 

दास | 


[ 


उ 
( ३६, ६७ )--वर्लैया, 
न्यौदावर । 
उकति (२३)--उक्ति । 
उकत्ति (१४)--उक्ति । 
उखिणे (२८) उठाकर | 
उगरे (६२)--उपग्रमेन, कस का पिता । 
उमग्रसेच (५, ६६)--कस का पिता, 
मथुरा का राजा। 
उचरा (३८)--उच्चारण करें | 
उचार (७१) - उच्चारण, जप । 
उचारे (४५)--उच्चारण किया, उच्चा- 
रख करके । 
उछालो (१४)--दो, वितरण करो । 
उछाह (६)--उत्सव । 
उजाक (६८)--उज्ज्वल । 
उमाटे (५८)--उछालते, बाँटते । 
उठाडिया (८४)--उठाये, उत्पन्न किए 
उठे (४१)--वहाँ । 
उडार्ड (४२)--उडाड देता है । 
'उण (३६)--उस | 
'उशहार (३५)--स्ूरत । 
उरि (६, ४८५)--उस । 
उशिहारि (३२)--समान । 
उतामबौ (५५)--शीक्नता पूर्वक । 


उतारिते (१२, ६६)--उतारेगा, मिटा 
देंगे । 


'उत्तारे (२०)--आरती करता है। 
(३२)-दूर करे । 


उशारणः 


१० |] 


उत्तिमि (३५, ४५)--उत्तम, श्र प्ठ । 
उत्तिम (२८)--उत्तम, श्र॑ प्ट । 
उयापि (६६) -उयापन करके, उन्पू- 
लन करके । 
उथापै (१००)--उन्‍्मूलन करता है । 
उदाण्ण (६२)--उन्मूलन करने को | 
उद्याम (३५, ४६)--उदासीन, विरक्त 
उद्यासी (६०)--विरक्त, उदासीन । 
उबरिया (२, ६८5, १००)--उद्धार 
किया, मोक्ष दे दी । 
उधरे ( ३६ )--उद्धार किए, उद्धार 
करता है । 
उघार (३६) - उद्धार 
उधघारण (१, ५, १००)--उद्धार करने 
को। 
उधारी (५५)--उद्धार किया । 
उधार (१८)--उद्धार कर देता । 
(२६)--उद्धार करता है । 
(५६, ६९) --उद्धार किया । 
उधिरिसे (१०२)--उद्धार होगा । _ * 
उबेडिया (१०३)--विदीर्णे कर डाले, 
मार डाले । 
उवेड़िये ( १२ )--उन्मूलन करेगा, 
उखाड देगा । 
उचेर्ड (४७)--उषेडता है । 
उपज (४३)--उत्न्न होते हैं । 
उपना (७४)--उत्पन्न । 
उपराध (३५)---अपराघ । 
अपराधा (६७)--अपराघ, दोष । 


[ ११ ] 


उपरि (४३)--ऊपर, पर । 

उपाग्रण ( ७६ )--उत्पन्न करने को, 
उत्पन्न करने वाला । 

उपाइया (२०, ५२)--उत्पन्न किए । 

उपाईया (५०)--उत्पन्न किए । 

उपाडियों (४८)---ऊपर उठा लिया | 

उपाडे (३०)--उठा लिया । 

उपाया (१६, २१, ४३, ५०, ५१)-- 
उत्पन्न किये । 

उपायो (४५)--उत्पन्न किया । 

उवारी (१०३)-रक्षा । 

उभ (५८६)--उभय, दोनो । 

उये (४४)-नवे । 

उर (४३)--हृदय, वक्षस्थल । 

उरकौ ( २७, ४७, ७६ )--चौडा, 
विस्तृत । 

उरा (११, ४६, ६०)--इस ओर । 

उरि (४३, ७६)--उर मे, वक्षस्थल 


मे, हृदय में 
उरो (६२)--यहाँ, समीप, 
उलसे (४३)--प्रसन्न होता है, उल्सित 
होता है । 

उलाब्ण (६२)--उल्लसित करने 
वाला । 

उब्णविजे (१०३)--गाइये । सुमिरण 
करिये। 

उलावे (६३)--भजन करे, सुमिरण 

करे । 


उबरे (४८)--बच भया, वच जाता है 


हो जम्ट्र 


उवारण (३३, ६७)--४लैया । 

उवारणा (४४, ४८)-बलैया, न्‍्यौछावर 

उसास (३६)--उच्छुवास । 

ऊ 

ऊंत्ा (५९)--उन । 

ऊधो (५७)--आऔघा, उलठा । 

ऊग्रा (७४)--उनकी । 

ऊए (४४)--वे । 

ऊखले (८५३)--ऊखल मे । 

ऊग्रा (११)--उत्पन्न हुए । 

ऊमग्रसेन (६०)--महा पापाचारी राजा 
कस के पिता उम्रसेन । 

ऊघा (६२)--उद्धव । 

ऊचरे (६१)--उच्चारण करते हैं । 

ऊडीसे (८५४)--भारत के एक प्रान्त 
का नाम जहाँ भगवान बुद्ध का 
जन्म हुआ था, उडीसा | 

ऊयापिया (७८५, ८५७)--उन्मूलन कर 

दिये । 

ऊथापे (६३)--उन्मूलन किया। 

ऊबरा (३८)--उद्धार हो जावे । 

ऊबरिया (७४)--उद्धार कर दिये । 

ऊबव (४४)--उद्धव । 

उन्‍्हों (४७)--उप्ण । 

ऊपनो (१०२)--उत्पन्न हुआ । 

ऊपर (६७)---ऊपर । 

ऊपरा (३१, ३२, ६३)--ऊपर | 


ऊपरा (३६, ४५)--ऊपर । 


| 


ऊपरि (२०)--रक्षा, सहायता । 
(३८, ४१, ४२, ४५)--ऊपर । 

ऊपायण (८०)--उत्पन्न करने वाला । 

ऊभ (१४)--उभय, दोनो । 

ऊ्भ (६१)--उभय, दो । 

ऊभो (११, १९)--खडा । 

ऊलटा (८५५)--उलट पढे, युद्धार्थ 

शआ्राक्रमण किया । 
ऊलटे (५६)-उलटा, विलोम, विरुद्ध । 


ए 
ए (१५)-हे, यह, है। 
एक (३७)--एक । 
एकल-मल (२७)-ईदवर का एक नाम। 
एकलमल (४, ६८, ६४)--पारब्रह्म, 
विष्णु, सर्व शक्तिवान, अकेला 
ही कइयो से युद्ध करने वाला। 
एकलमला (१ ०)-ईइवर का एक नाम । 
एकिरिं (३०, ४७)--एक । 
एतलो (४६)--इंत्तना । 
एतोज (४६)--इतना ही । 
एतो (४६)--इतना । 
एथि (१६)--यहा । 
एथीये (१३, १४, ६०)-नयहाँ । 
एम (३७, ५३, ६०)--इस प्रकार । 
एससा (८६)--ईर्प्या 
एह (३, ३५, ४१, ४२, ४४, ४५, 
४७, ६७, १०१, १०३)-यह, ये । 
एही (८५७)--यही । 


श्र] 


ऐ (६)-न्ये । 
(६३)--यह 
ऐने (८८)--और | 
ऐसहि (६०)--ऐसे ही । 
ऐह (५)-गह । 
ञ्रो 
श्रो (२)--अरे, वह । 
झोखा (३०)--ऊपा--वाणासुर की 
कन्या जो अनिरुद्ध को व्याही 
गई थी । 
झ्ोछडी (७६)--छोटा, चुच्छ । 
श्रोछाह (६७)--उत्सव, हप॑ । 
झ्रोछेरी (४०)--लघु, छोटा । 
ओण (७, २५)--चरण, पैर । 
झोथि (३०)--वहा । 
ओथी (३ ०)--वहाँ । 
झोपम (४६)--झशोमा देता है । 
झोपषि (५७)--झशोभित होकर । 
ओपियो ( ५४, ५६ )--शोभायमान 
हुआ । 
श्रोपे (५३)--शोभा देते हैं । 
(६०)--शोभित होता है । 
(१०३,--शोभायमान होती है। 
झ्रोरेखिय (२)--पहिचाना जाना । 
श्रोझखियों ( ३४ )--पहिचान लिया, 
समझ लिया । 


ओब्खे (३५)--पहिचानता है। 


[ ९३ ) 
श्रोकग (६०, ६१)--स्तुति करता है | कंसवाब्य (६६)--कंस के । 


( करते हैं ) कंसार (१२)--एक प्रकार का व्यंजन- 
झओक्मा (५८)--उपालंभ | विद्येप । 
आ्रोकिखिओऔ (१७)--पहिचान लिया । | कसाक (६६)--न्राद्य-विशेष जो भाक 
ञ्रौ से वडा होता है । 


श्रौ ( ३, १२, २६, हे४, ४२, ४५, 
४६, ४६ )न्यह । 
(६३, ८६)--श्ररे | 
झौछाह (६६)--उत्साह, हप॑ । 
झौवीऐ (७४)--वहां । 
श्रीद्रके (४२)--मयभीत हुए । 
ओव्ग (५६)--च्तुति, यद्योगान । 
ओक्मु (३)--च्तुति करू, यण वर्णन 
करू । 


कंसासुर (६०)--देखो 'कंस' | 
| कसासुर (१०३)--देखो 'कस' । 
। कंसि (८२)--देखों “कस” । 
कछ (५२)--कच्छपावतार । 
कजि (५१, ८२)--लिये 
कट (४३)--छटि, कमर । 
(६६)---नाग 
कटक (६४, ७०, ८४, ८५५, ६१)-- 
कद (६ क्यो रे सेना, दल, समृह । 
कटक (५४, ५६)--श्रमुर, राक्षस, शरठ | अिडी (१२)-सैना 
कटग (२२)--वावक, विष्तकर्ता । | कदेके (६३)--कटक, दल । 
कंठीर (६४)--मनिंह (नूसिहावतार)। | कंटग (६३)--सेना 
कंत (३६)--कात, पति । कठरण (२, ३५)---कठित । 
कल 2 पक कम कठियाणी (१५)--क्राठियावाड प्रान्त 


कंमरा (१६ प्र 
कंमण (१ | का । में उत्पन्न स्त्री श्रववा काठी 
कस (३६, ८ु०, ६१, ६२, ७, ७ १, जाति की सन्नी || 


८३)--मथुराधीश्ष उप्रसेन का । _. | 

पुत्र और श्रीकृष्ण का मामा कस, | (४१, ५०)--कहाँ । 

जिसे मारकर श्रीकृष्ण ने उसकी | डिकेड (६१)--प्रहार की घ्वनि । 
कैद से अपने माता-पिता को | कंडिडिसे (६६)--कडकडाहट की घ्वनि 
छुड़ाया था । करते हुए हूटेंगे । 


१ 


[ १४ ॥ 


कडियाँ (८६)--कैंटि, कमर | 
कडी (८४ड)--कटि, कमर | 
कतियाणी ( २२ )--कल्प गोत्र में 
उत्पन्न एक दुर्गा-कात्यायनी । 
कतीआणी (१६)--देखों 'कतियाणी' 
कद (६, ११ १६, ६४)--कंव 
(६६)--कभी । 
कदरो (८१)--कव का । 
कदि (६४)--केंव 
कदे (६६)--कभी 
कदेई (१०३)--क्ी भी । 
कनहिया (५८)--शरीकृष्ण । 
कना (४१)--न ही । 
(८६)--अथवा, श्रौर । 
कना (४८)--पास 
(६५)---या, भ्रथवा । 
(७८)--कव, क्यो नही । 
कन्हईये (८३)--शीकृप्ण । 
कन्ही (५५)--पास । 
कन्‍्हे (७३)--पास, निकट । 
कन्हैया (३३)--शीकप्ण । 


कपटी (७०)--कपठ ( धोखा ) 
वाला । 


कपाक (६१)--मस्तक से, शिर भुका 
कर । 

कपि (६५)--वानर । 

कपिल (३, 9 २८ परे) साख्य 
शास्त्र के प्रशेता एक ऋषि 
जिन्होने राजा सगर के साठ 
पुत्रों को भस्म कर दिया था | 
इन्हे विष्णु का पाँचवा श्रवतार 
भी मानते हैं । 

कपिलि (२४, ३६, ५४)-:कैंपिल मुनि 

कमति (६९)--कमी । 

कमध (५६)--कवघ नामक भसुर । 

कमर (२६, ३५, ५९२, ७२, ६३)-- 
कैसे, कोन । 

कमघ (१६)--राठौड । 

कमघ (३६, १००)--कैंमल, पकज। 

कमव्ण-कत (३६)--लक्ष्मीपत्ि, विष्णु 

कमी (५४)--महादेव । 

कमाणौ (६६)--प्रिय. पुत्र, कमाने 
वाला बेटा, कमाऊ । 


कमाइण (५)--१- कमाने के लिये 
२. मारले के लिये। 


कमाई (४७, ६७)--उपाज॑न । 
कमाली (३६, ५६, ६६)--शिव, महा 
देव । 
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#कमेर (५६)--नल कूवर । करा (१)--करू । 
कर (४१)--हाथ । (६८, ६६)--करे । 
करग (६३)--हाथ । कराने (५)--करवाता है । 
करणा (५०, ५२)--करुणा । करि (२७, ३८, ४५)--करके । 
करणाकर (१० ०)--करुणाकर, दया- (३४)--करिये । 

सागर । करिजे (३२)--करिये । 
करणोौ (१०३)--करूँ, करना । करिजो (१)--करिए । 


करता (२३)--कर्ता, रचने वाला । | करिणाव्ण (१६)--वीर, तेजस्वी । 
करतौ (६£६)--किया करता, करता 
हुआ । 


करिया (४८)--करिए । 


करिसे (१२, १७, ७२)--करेगा । 
करत्ता (६४)--कर्ता, रचयिता करिहो (३४)--करिए । 
करनाकि (६६)--१ एक प्रकार का )-..#पालु, महरवान 
वडा ढोल जिसे चलती गाडी है 5 के ह 
पर बजाया जाता था। २. एक | “रीस (६६)--करेगा। 
प्रकार का फू क-वाद्य नारसह, | करे (३६, ४४, ४७)--करते है । 
भोपू । करों (२३)--करू , करता हूँ । 
करमा (६५)--भक्त खत्री कर्मा वाई जो | करी (५६)--करते हो, करता है । 
जगन्नाथपुरी मे रहती थी। | करो (६६)--कीजिये । 
# यहाँ पर निम्न आख्यान से श्रर्थ स्पष्ट हो सकेगा--- 
नल कूवर कुवेर के पुत्र थे। एक वार अपने भाई मरिशग्नरीव के साथ ये 
कैलाश पर्वत के समीप उपवन में जलक्रीडा कर रहे थे | झ्रधिक शराब पी लेने 
-के कारण अपनी स्त्रियो सहित ये नग्त हो गये और इनको श्रपनी नग्नता का 
भान तक न रहा | इधर महपि नारद भ्रा निकले । इनकी शौरतो ने तो तुरन्त 
वस्त्र पहिन लिए किन्तु ये दोनो निलंज होकर नग्न ही खडे रहे । नारद जी ने 


इन्हे श्राप दिया कि तुम विना वस्त्र पहने दूठ की तरह खड़े हो जावो, वृक्ष 
वन जाओ । 


[ १६ ) 


कलकी (५, ३०)--कल्कि अवतार । 
कलपत (३६, ४७)--कल्पाँत, प्रलय । 
कव्स (२४, २२, २७, ६२)--देवमूर्ति 
को जल चढाने का पात्र अ्रयवा 
ऐसे पवित्र कलझ का देवमृति पर 
चढाया हुआ जल | 
ककह (५४, ६६, ८९)-नयुदा 
कल्हा (१००)--युद्धो । 
कलाये (८७)--पौचा । 
कलिंग (३१)--१. देश का नाम, २. 
दुप्टजन १ 
कलि (४४)--कलियुग । 
कलिपंत (२, ४७)--कल्पान्त, प्रलय, 
नाथ । 
कलिमाहि (४५)--कलिप्रुग मे 
कलियाण (१०२)--कल्याण । 
क्या (२१)--नाश किये । 
कल्याण (३५)--उद्धार, मोक्ष। 
कवण (३६)--कौन 
कवियरण (१००)-कविजन, काव्यकार | 
कविलासं (२६)--कैलास । 
कविलास (२, ४३)--मोक्ष, कैलास । 
कविली (१६)--कपिला । 
कवीयरा (६६)--कवि लोगो । 
कवेसर (११, ३८)--कवीस्वर 
महाकवि | 
कसंन (१६)--श्रीकृष्ण । 
कसट (४६)--कण्ड । 
कसियो (७३ )--वबन मे डाला। 


कसिसे (६५)--कटिवद्ध करेगा । 
कहडी (२)--कैसी । 
कहतो (६३)--कहता रह । 
कहर (५६, ६६, ७०, ७१, ७४५, ८३)- 
भयकर । 
(८ ०)-+कोप ॥ 
(८५२)--आपत्ति । 
कहा (३४, ३८)--कहता । 
कहि (३६)--कहकर । 
कहिक (5)--कहकर अयवा कुछ । 
कहिजे (३५, ३७, ४६, ५०)--कहा 
जाता है, कहे जाते हैं, कहिये 
कहिसी (रे ६)--कहेगे 
कही (5१)--कहिये । 
काइ (३५, ४०, ६२, ६३, ६५, ६९)- 
क्या । 
काइमे (८५६)--कायम, हढ, ईश्वर । 
काक ना (७२)-कोई को, किसी को । 
काकरा (६६)--ककड । 
कायरे (६३)--कग्रुरा । 
काधी (६२)--कंघा । 
कानड (५)--श्रीकृप्ण । 
काने (३४)--दूर । 
कान्हइया (७५)--श्रीकृप्ण । 
कान्हड (२७)--शरीकृष्ण । 
कावड (१६)-चमार जाति के वे पुरुष 
जो रामदेव के अनन्य भक्त 
होते हैं । 
काहि (७६९)--छुछ । 


' 
' 
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काई (२०)--कुछ । 

काइ (३२, ४६)---क्या । 

काइम (६, १०, ११, १७, २४, ६४, 
६०)-ढ , स्थिर । 

काइमा (११, ६६)--देखो, काइमि | 

काइमि (£, ११, ८४)--वह जिसका 
अस्तित्व बिना किसी दूसरे की 
सहायता के बना रहे । 

काइमी (६८)--हढ, अटल, ईश्वर । 

काई (३६)--१ कोई, २ कुछ । 

काछिवा (८5०)--कश्यपावतार । 

काज (५६)-लिए । 

काठी (७३)--दढ, मजबूत । 

काढि (७५)--निकाल दे । 

काढी (६५)--निकाल ली । 

कान्हईयो (६१, ७६)--श्रीकृष्ण । 

कान्‍्हड (१, ६०)--शरीकृष्ण । 

कान्हुआ (३३. ३६)--श्रीकृष्ण । 

कापडी (१३, ६५)--एक प्रकार के 
सनन्‍्यासी याचक विशेष, भाटो 
की एक आखा । 

कापि (५६)--कांटकर । 

कापिरिस (१३)--कापुरुष, कायर। 

काप (३०)--मिटा दिया, नाश किया। 

कामडा (७६)--काम, कार्य । 

कायम (८६)--ईए्वर । 

कारण (५२)--लिए, निमित्त । 

कारण (५६)--लिए । 


काक (२०, ६८)--मृत्यु, मौत, यम । 

काछठ-काक (२७)--यमराज का भी 
यमराज । 

कालरा (३१, ८६)--कोयला, नमकीन 
भूमि जहाँ पर पपडी श्रघधिक 
उतरती हो तथा बोने पर कुछ 
भी पैदा नही होता है । 

कालिंग (८९)---असुर का नाम | 

काकि (५३)--काल, मृत्यु । 

कालीग (३२)--असुर का नाम । 

कालीगना (८5७)--श्रसुर का नाम । 

काछीगा (१३)--एक असुर का नाम 
जिसे कल्कि श्रवतार ने मारा 
था, हिंदवानी नामक लताफल 
जो तरवूज से मिलता जुलता 
होता है । 

काछी (१)--#८्ण सर्प । 

काका (२, ७०)--सागल, उन्मत, 

कलुपित । 

काल्हे (७२)--पागल । 

काल्हौ (१००)--स्ागल । 

कासिपि (८०, ६६)--कश्यप का, 
कद्यप के । 

कासु (३६, ७६, ८८)--किससे, क्‍या, 

कैसे । 

कासु (४०)--क्बा, किससे । 

कासू (७, २६, ७०, ७२, ८5३, १०३)- 
कैसे, क्या । 

काह (३६)--क्बा । 


4 


[ ६८ ॥ 


काहक (६६)--एक प्रकार का ढोल 
जो प्राय युद्ध के समय ही 


बजाया जाता है । 
काहला (5७)--भोला । 


काहली (२०)--उद्विग्न, उग्र रूपवाली 


काहि (३६)--किस 

काहिक (३७)--कुछ । 

किदरे (२८)--किन्नर । 

किहिक (६३)--5$छ । 

किण (२७, ३६, १०१)--किस । 

किणही (४१)--किसी । 

किणि (५०, 5१)--किस । 

कितरा (१७, १८, ६३, ६४, १००)- 
कितने, कितने ही । 

कितराई (२, 5०, ५६,७५, १००)-- 

कितने ही । 

कितरा एक (१७)--कितने | 

क्तिरी (२१, ७६)- कितनी । 

कितर (७२)--कितने । 

कितरी (७२)--कितना । 

किताई (८५१)--कितने ही ॥ 

किता (६४)--कितने । 

किताई पा 2 5५५ ८६)--कितने 


दह्ठा। 

कितनरह (३६)--किन्नर । 

किना (६७)--अथवा | 

किम (३६, ५०, ६६, ७१, १०३)-- 
कीसे | 


किम-करि (१०)--किस प्रकार से । 
किमि (२०, २३, २४, २७, ७५, ७६, 
८०, १००)--कसे, किस प्रकार, 
विष्णु, किस । 
किमेर (६१)--कुवेर । 
किरणाक (१३)--सूर्य । 
किरि (५०)--मानो 
किलंंग (५, १०, १७, ३०, ६७, ८४, 
८६, ५७, ६१, €६, १००)-- 
कल्कि अवतार, एक असुर का 
नाम हैं जिसे कल्कि भ्रवतार 
मारेगा , 
किलगना (5७)--असुर का नाम । 
जज १)--किलंग वामक असुर 
| 


किसन (६, ८५, २६, ६२)--श्रीकृष्ण 

किसन (१, ३, २७, ४३, ४७, ४८५ 
४९, ४३, ५४६, १७, ५८, *£, 
६०, ६१, ६२, ६३, ६५, ६५५ 
६६, ७०, ७१, ७२, ७३, ७७, 
८०, ८१, परे, झ३, ८६, ६६, 
१०२)--श्री कृष्ण, श्री राम, 

विष्णु । 


किसन-दीपन (४५)--कप्ण हूँ पायन, 
वेद-व्यास । 
किसन दीपानिन (5)--प्ण हँपायन 
पाराणर के पुत्र वेद-व्यास । 


किसनि (४६, ५१)--श्रीकृष्ण । 


[ रऑ६ | 


किसने (१५)--चौहान वश की खीची | कीन्ही (३६)--की 










शाखा का राजपूत । कीयो (४५)--कीया 

फिसिन (५५)--श्रीकृष्ण, राम। कीर (३६, ५५, ८५१, १०३)--शुक, 

किसिन दीपायण (७७)--छष्ण हैँ पायन! तोता, व्याध । 

किसे (5८०)--कौन से । कीरति (२१)--कीतति 

किसी (११, ३२, ५०, ६६, ८४)-- | कीला (६२, ७६, एरें, ६१)- क्रीडा, 
कौन-सा, कैसी । ! लीला । 

किहक (६९)--कुछ तो । कु आरी (३२)--अविवाहिता, कुमा- 

किहडी (5, १६)--किस रिका । 

किह॒डो (४६)---कैसा कुडलणी (१६)--कु डलिनी 

किहिक (१ ०)--छुछ कु ण (६५)--कौन 

किहिकि (११)--कुछ कुत (६६)--भाला 


कीच (६५)--कीचड़ कुता (३२)--पाण्डदी की माता, 


कीदर (१३)--किन्नर कुन्ती । 

- कीच (६६, ८५५)--पक, दलदल द कुम्मकरण (५७)--रावण का भाई, 
कीजे (३७, ३६)--करिए एक देत्य । 
कीट (७६)--कैटक नामक असुर जो | वी (६०)-द्धस्व 


मधु का भाई था । 
कीटक (४)--कैटम नामक दैत्य 
विप्णु ने मारा था। 
कीटग (२१, ५२)--देखे; कीटक । 
कीव (४, ३०, ५३)--किए, किया 
कीघा (२, ३, ६, १६, ६४)-किए 
कीधी (१०, ४८५, ६२)--की 
कीबो (१३)--किया 
कीघी (४, १२, १३, २८, २६, ३२, 
५०, ६६)--किया, कियौ, कर 
दिया । 


कुण (४, ५, २९, ३७, ४१- ४६, ५६, 
६०, ६६, ७६, ७९, 5७, 
१०१)--कौन, किस, । 

कुणो (४०, ४१)--किस किसने । 

कुविज्या (६१)--कस की एक अनुचरी 
जिसकी पीठ कुबडी थी।__ 

कुमया (७०)--कमी, श्रभाव, कोप | 
कुरखेत (५)--कुरक्षेत्र । 

- कुराण (£८)--#रान । 

कुरिदि (३०)--कंगाली, निर्वंगता। 

कुसठामिणि (४३)--कौस्तुममणी । 


[२० 


छुहार्ड (६६)--कुल्हाडी । 
कुओ (5६)--कूप । ४ 
कूकड़ा (५८)--कपड़े की वबाती, वच्ल- 
वर्तिका । 
कूकूछवा ४८५)>-बाहि-नाहि, पुकार । 
कूखा (१०१)--कोस, कुक्षि। 
कूटता (१३) मारने पर । 
कूटाडि से (१०)-असत्य करेगा, झूठा 
सिद्ध करेगा । 
कूटिज (१६)--पीटे जायेंगे। 
कूटिया (३६, १००)--नाश किये, 
संहार किये, मरे । 
कुडा (१६)--अरसत्य भाषी । 
कूप (३५)--कुआ । 
कूवडी (३०)--छुब्जा नामक कस की 
दासी । 
इरम (३, ६)--कच्छप, सूर्यावतार, 
कच्छपावतार । 
के (११, १७, १८)--क्या, कई । 
केई (३६, ३६, ४१, ५१, ६६, ६७, 
६६)--कितने ही, कई, कितनी । 
केकार (५२)---अश्रच्व, घोडा । 
केरिंग (१०)--किस । 
केतो (४६)--कितना । 
केथि (१६)--कहाँ । 
कैम (७, ४६, & €)-कैसे, किस प्रकार 
केग्डा (४६)--करील का वृक्ष ? 
क्ेवल-गियान (२९)--कैवल्य ज्ञान । 


है 


केवी (१६)--मत्रु 

केसव (१, ७४)--विप्णु, श्रीकृष्ण, 
केशव । 

केसवराडइ (१ ००)--केणवराज, ई-बर | 

विप्णु का एक नाम | 

केसवा (६, १०, ३४)--कैशव, विप्णु 
का एक नाम । 

केहर (२६) नूसिंह । 

केहिक (१००)--छुछ, कई । 


'के (४६, २०, ४१,४४४, ६१)--किस, 


का। 
कये (५१)--कितने । 
करे (७५)--किसके । 
को (२३)--कोई । 
कोइ (४१)--कोई, निश्चित । 
कोइला-गिरि (२१)--परव॑त विश्येप । 
कोकि (२८)--विप्णु । 
कोट (२८)--मथु, कैटम । 
कोटवाक (१३)--पहरेदार, चौकीदार 
कोड (६)--उत्साह, उमंग । 
कोड (८७)--करोड़ । 


कोडि (३१, २०, २६, ३६, ४४)-८ 


करोड, कोटि । 
कोडिया (३३)--कोटी, कोड़ । 
कोड़े (१२)--कोटि, कोड । 
कोप (३२, ६५)- गुस्सा । 
कोपियों (५२, ५४)--कोप किया । 
कोपे (५३, ४२, ६०)-कोप करता है। 


तह 


5 कह /] 


कोम (३६)--हर्मावतार । खडखड (६१)--ठकराने की घ्वनि, 
कोयड़ो (७२)--वच्चो का एक खास ध्वनि विशेष । 

प्रकार का खेल जिसमे | खडग (३२)--तलवार । 

कपडे को गैद के आकार | खडे (६०)--हाककर, हाका । 

मे वडी दक्षता से समेट | खडिसी (८५)--चलाएगा । 

लेते हैं। इस गेंद को | खणी (5७)--खना, खोदा । 


ते आ्राकाश में फेंकते हैं | खंपाय (१६)--नाश कर दिया । _ 
जिससे कपडा खुलकर | खपावण (५)--नाश करने को, घ्वंस 
गेंद रूप मिट जाता है करने को । 
तब बच्चा हार जाता | खमा (४२)-क्षमा ! 
है । खर (६, ५६)--एक राक्षस जो रावण 
कोलाली (३६)--कुम्मकार, ब्रह्मा | का भाई था । 
कोसल्या (६, ५५) - कौशल्या । खरा (१३, ७७, ८६)--ठीक, पर्कका, 
कोसिलि (१०१)--कौशिल्या । हंढ । 

-> कोहर (७५)--कूप । खरो (८५५)--पक्‍का, हृढ, निश्रय । 
कोहिक (७७)--कोई एक । खरी (५३, ६०, ६४)--पक्‍का, हंढ, 
को (५४)--का | निश्चय । 
क्या (४५)--किसलिए, क्यो, कैसे ।॥ | खल (१६, २१, ५६, ६६, ६&७)--दुंष्ट, 
क्यें (७२)--कैसे । असुर, राक्षस, शत्रु 
क्रेम (५१, ७, २७)--कर्म, काम । खलक (८४)--ससार, दुनियाँ । 
क्रिपा (६९६, १०२)--#पा । खलही (८5५२)--दुप्टो को । 
क्रिसन (३६)--श्रीकृष्ण । ह खला (६२, ६३) - शत्रुओं, दुट्ो । 
क्रीत (५, ५०)-कीति । खब्कियों (७६)--कलकल की ध्वनि 
क्रेत (३६) - केतुह । करता वहा, प्रवाह में हुआ । 
क्रोधियो (६२)--क्ुघ हुआ, क्रोध | खली (5७)--दुष्ट, श्रसुर । 

किया । खबा्ड़ (४२)--खिलाता है। 
|] ख़ खबारे (४२)--खिलाता है। 
खंड (१००)--द्ुकडा । खेसां (१४)--१. भागते है २. लड्ते 


खंड-डंडूल (३ ०) न्+ है | 


[. २२ 


खसे (८७, ७७)--भिडे, युद्ध किया, 
भिडेगा, युद्ध करेगा । 

खसी (१०, ८४ )--युद्ध कीजिए, 
भिडिये । 

खाँचि (७६)--खाच कर, आकर्षण 
करके 

खाणि (४७)--प्रकार, तरह, खानि । 

खाग (८७, ६१)--तलवार । 

खाटिवी (८२, ८5३)--प्राप्त किया, 
अपार्जन किया । 

खाटी (५७)--श्राप्त की । 


खाट (७५)--प्राप्त करता है, प्रात्त 
करना । 


खाड (३, ८७)--खड्ढा, गड्ढा । 

खाण (३६)---खानि, जीवयोनि । 

खारि (४०, ४५)--खानि, प्रकार । 

खाणे (५०)--लानि, प्रकार । 

खाघा (६७)---खा गये । 

खाबी (३)--खाई 

खापर (६३)--दुष्ट । 

खाफर ( ५, ३०, १०० )--श्रसुर, 
राक्षस, असुर का नाम, दुष्ट । 

खारोी (१००)--कडुता, कठ्ठु ! 

खासा (६१)--वटिया, सुडौल । 


खासो (१६)--लास, विशज्ञेष, मुख्य, 
" प्रधान । 


हि 


खिणै (२८)--पटकना, डालना । 

खिमावत (४१)--क्षमावान 

खिमिया (१६, २३)--क्षमा 

खिम्या (४७)--खमा 

खिवि (६३)--कोप करता है, कोप 
करके | 

खिस (७६)--भिडे, टवकर ली, युद्ध 
किया ! 

खीच (६५)--व्यंजन विणेष जो प्राय 
वाजरा को उखल मे कूट 
कर वनाया जाता है। 

खीज (४१, ७२)--कोप 

खीजतो (७१)--कोप करना । 

खुदाइ (२३)--खुदा, ईदवर । 

खुरासाण (६४)-- यवन 

खू दामलजी (११)-ईव्वर, वह प्रचंड 
योद्धा बादशाह जो वहुत 
से प्राणियों के कप्ट अपने 
ऊपर सहन करता हैं। 


खूटविहो (६०)--समास्त करोगे, समाप्त 
कर देंगे । 


खूदा (१६)--समात्त हो गये, मर गये । 
खूब (६५) --बहुत, वढिया | 
खेचर (५७)--आकाशगामी । 
खेचरा (८5५)--श्राकाशगामी । 
खेत (१०,३२)--यशुद्धस्थल, रखुक्षेत्र । 


खिदि खिडि (२३)--देश-देद, । खेतपाठ (१३)--क्षेत्रपाल । 
खिरियौ (५३)--नोच दिया, उचेड | छ्वेतपाछं (८५ )--क्षेत्रणाल मामक 


दिया । 


] 


( 


खेतल (६१)--नक्षेत्रपाल देव । 

खेध (१४, ६०)--४ ष, डाह । 

खेघो (५५)--६ प, डाह । 

खेरिया (६२)--मार डाले । 

खेल (६१)--साथी, मित्र । 

सखेलियो (६३)--खेला, क्रीडा की । 

सेलौ (३२)--जेलो, युद्ध करो । 

खेग (८६)--घोडा 

लैर (११)--कुशल क्षेत्र 

खोटी (१००)--खराव, दुरी | 

खोडील (५)--बुरी आदतें, गर्व । 

खोसण (५)--छीनने को, छीनने वाली 
ग 

गये (४४)--गगा नदी । 

गगा (२)-मगा 


 गंगेव (४४)--मागेय, भीष्म पितामह । 


गजरण (४५)--नाश करने वाला । 

गजराज (६)--वडा हाथी । 

गजरो (७८) - भक्तराज, गजराज का 

गठक (२०)--प्लूट 

गडा (३८)--गाढा 

गणा (७६)--समके 

गति (६५, २१, ३५, ४२)-हाल, 
लीला, गतिका, मोक्ष । 

गत्ती (६१)--गति, मोक्ष । 

गदा (१७)--कस्त्र विशेष । 

गदापति (४३)--गदा नामक शस्त्र 
को धारण करने वाला, विष्णु 

शनाइति (१०१)--समघी 
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गम (३६, ३६)-- पहुँच, ज्ञान । 

गमर (८७)--युद्ध 

गमा (४०)--जुहुब्र-गर्मां, चारो श्रोर। 

गमाडा (5)--नाश कीजिए, मिटाइए 

गमाया (२१)--नाञ किये। 

गमायो ( ५४, ५५ )-नाग किया, 
मिटा दिया । 

गमियो (२)--नाथ हुआना । 

गमे (७८) - जाते हैं । 

गयण (५१, ८५६) - गगन, आकाश । 

गयासुर (४) --एक असुर का नाम। 

गरढा (२७, २६, ७६)--वृद्ध 

गरढेरा (६२)-वृद्ध 

गरढैरी (१६)--प्रति वृद्धी । 

गरढेरों (४, ७) वृद्ध । 

गरढी (४७, ६८, ६०)-- ब्रृद्ध, प्राचीन 

गरव (५५)--गर्व, भ्रभिमान । 

गरुओ (२४) -गभीर 

गढ्या (२१) निगल गई, मास-पिंड 

गह (५५)--गंभीर 

गहन (६)-- गभीर 

ग्रहिंया (६०)--ग्रहण करने से । 

गाजण (१००)--पराजित करते को 

गाजें (५८)--संहार करता है, नाग 
करता है, पराजित करता है। 

गान (१०३)--गुण-गान, नाम-स्मरण 

गामी ( ग्रामी ) (२७)--गमन करने 
वाला 4 
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गाइई (६, ३६, ४५)--गाय, गा। 
गाइ्या (६०)-- गाए 

गीजिया (८७, ६६) -गर्जित हुए। 
गाजियो (५५, ८५०)-गर्जना की । 
यादढि (५०)--ठोस रूप से, सम्मिलित 
गाय (६४)--गी 


गालियां (5३)--नष्ट कर दिय।, मिटा 
दिया । 

गावतरी (४४)--गायतन्री 

गावर्ड (१०१) - गाये 

गावतरी (१३, २१)--गायन्नी 

गावा (३८)--वर्णान करें। 

गाविडे (5३)->-गाएं 

गावित्री (३२)-गायत्री 

गायो (३२)--गाया 

गाहिया (६० )--ध्वस किए 

गोहैडि (३८) -गंभीर, गाभीर्य । 

गिद्नो (५६, ७१)--गया, मिठ गया, 
नाश हो गया । 

गिरिए (४२, ७३)--समझ, समझकर 

गिरियों (६३)--समभा 

गिणीजे (४६ )-गिना जाता है, 
गिनिए । 

गिनका (६५)--वेश्या 

गिनिका (७४)--एक वेश्या जिसे भग- 
वान ने मोक्षपद दिया । 

गिमि (६१) --मिटा दे, नाश करदे | 


गिर (४७)-पर्वत, गिरि | 

गिरवर (६५)--गिरिवर, पर्वत । 

गिकि (४८)--निकल गया । 

गिलिया (२०, १८, १००)--निगरल 
गई, घ्वस कर दिये, सहांर 
कर दिया । 

गिल्योौ (६४)-- निगल गया | 


गिले (४, ४७, ६६, ८७)---निगलता 
है, नाश करता है, निगल 
जाते हैं । 

गीता (३२)-- भगवद्‌ गीता । 

गुआर १७)--गँवार 

ग्रुदाया (९३)--मार डाला, सहार 

किये । 

गुडिदा (६८)--१ सिर, २ वबीर। 

गुडिस (६६)--लुढक जायेंगे । 

गुड (६६, ८७)--वीर गति प्रात होंगे 
गिर गये, लुढ्क गये । 

गुण (६७)-- कीर्ति । 

गुरणपत्ति (६)--गणपत्ति, गजानन । 

गुणी (४७) - गुनवान, उत्कृप्ठ । 

गुद्र (९४)--मास-पिड । 

गुर (३८)-- शिक्षक, ज्ञानदाता । 

गुरड (३६)--विण्णु के वाहन का नाम 

। जो पक्षियों के राजा समझे 

जाते हैं, गएड़ । 

गुरहर (६०)--गुख्वर, श्रेष्ठ । 


है 
कै 
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गुरुड (४८)- गरुड । 

गुलाम (३७)--दाम । 

गेम (२, 5, २१, ६४, ७३) - पाप, 

कलक । 

गेमरा (२१) - गज, हाथी । 

गेल (६४) - पीछे । 

गोकल (६३)--गोकुल । 

गोखडौ (६७)- गवाक्ष, भरोखा । 

गोठ (१६)--गोट़ी । 

गोठि /५६)-गोष्ठटी, प्रीति भोज । 

गोडवाड (१७)-मारवाड राज्यान्तरंगत 
पाली जिले का एक वड़ा भांग 
जहाँ पर पहिले गौडवंश के 
क्षत्रियो का राज्य था 

गोडि “६२)--ध्वस करके । 

गोडियो (१५) इन्द्रजाल का खेल 
करने वाला । 

गोढे (१०० --पास, निकट | 

गोतिम (६७)--गौतम ऋषि । 

गोतो (२)--चकर । 

गोदड (१६, ३८)--एक प्रकार के 
सनन्‍्यासी, एक महात्मा का 
नाम जो निरंतर कथा ही पहन 
कर रहता था । 

गोदाउरी (८१)-गोदावरी नामक 

नदी । 

गोपाल (४७)- श्रीकृष्ण, विष्णु का 

एक नाम । 


गोपिया (३६)- गोपिकाएं । 

गोपी (११)-- श्रीकृष्ण के साथ वाल 
क्रीडा करने वाली ब्रज की 
गोप जाति की स्त्रिए, गोप 
पत्नि । 

गोविंद (६३)-गोविद । 

गोम (४६)--भूमि, पृथ्वी । 

गोरजा (८८)>गौरी, पाती । 

गोविन्द (७६, ५६, ६२, ६६)-ईइवर, 
विष्णु का एक नाम । 

गोविन्दा (२७, ६६) - श्रीकृष्ण । 

गोविंदि (७४)--गोविन्द के, कंप्ण के 

गोविंदें (६१, ६३)--गोविद, श्रीकृत्ण 

_... श्री रामचद | 

गोविदी (६०, ६८)-श्रीकृप्ण, गोविंद । 

गोह (१००)--निषाद जाति का तायक 
जो छू गवेरपुर रहता था श्रौर 
श्री रामचद भगवान का मित्र 
था, मुह | 

गोहि (६३ )--गुह, निपाव । 

गौरि (३६, ४४)--पाव॑ती । 

गौरिजा (३८)-मौरी, पावँती । 

गौरिज्या (३२, ६७)--गौरी, पारव॑ती, 

उमा । 

गौरी (२१)--गौर वर्ण की, पाव॑ती ॥ 

गौलिया (८5३ )--गोपाल, ग्वाला । 

ग्यान (१५, ३८, ६६, १०२)-नज्ञान । 

ग्यानरी (३६)--ज्ञान । 
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उग्या '४६)->गये । 

ग्यानह (४४) ज्ञान । 

अब (४५, ५०)-भर्व, गर्म । 
ग्रभवास (५०, ६६)--गर्भवास । 
खाल (३३ )--गोपाल, रक्षक | 


ग्रह (५७)--वे तारे जिनके उदय अस्त 
काल आदि के विषय मे प्राचीन 
ज्योतिषियों ने जान कर लिया 
था। इनकी सख्या फलित 
ज्योतिप मे नौ मानी गई है। 

ग्रहि (७२)--पकडकर । 

ग्रहियो (२६)--पकडा, धारण किया । 

गअहिसो (६४)--प्रकडोगे । 

आंम (६६)--प्राम । 

आमी (१०१)--गामी, गमन करने 
बाला, चलते वाला । 

ग्रमह (४१)-ग्राम । 

ग्राह ना (६९)--प्राह को । 

ग्रिह (६८)>घर । 

ग्रेह (४८)-ग्रह, घर | - 

व 
घडग (३५)--रचना । 
घर (३४, ४२, ४३)--रचता है, 
रचते हैं । 
घट (२३)--शभरीर, मन, हृदय । 
बटियो (५२)--घट गया, कम हो 
गया । 
चढे (४६)--कम, घटता है | 


| पण (११, ४५, ४६३ ५०, ६३५ ७४)- 


बहुत, अधिक । 
घरणानामी (२४, ५१, ६८)--वहुत से 
नामो वाला, ईइवर ! 
घरानाम (३६)- बहुत से नाम वाला । 
घशणनामी (७५)--बह जिसके अ्रनेक 


नाम हो । 
घणा (३२, ७५, ८३, ८४, ६१)-- 
बहुत, अधिक । 


घणी (३६)--चातुर्य । 

घरणु (७०)--अधिक । 

घणोरो (४० )--वहुत । 

घर्ण (५४, ५६)--अधिक, बहुत | 

घणौरिर्ड (१०)--अधिकहठ, जिंह । 

घर्णों (७०)-श्रघिक । 

घणी (१, ४०, ७६, ५२, ४६, ५४, 
६८, ७२, ७६, ८०, ८१, ८२, 
८७, ८प८, ९७, ६३)--वबहुत, 
अधिक, बना, अत्यन्त । 


घन (२०)--वहुत, श्रधिक । 
घमसाण (१२)--युद्ध । 

घाणी (३२)--कोल्हू । 

घाउ (६६)-प्रहार । 

घाट (६)--रचना । 

घाणी (२० )---ध्वंस करने वाली । 
घाणीया ( )--कोल्हू । 
घात (२)--श्रनिष्ठ, दुदंशा । 

घाति (२२)--डालकर । 
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घाते (२)--डालना, देना । 
'घातौ (१०२)--डालिए । 
घिणेरी (१५)-अ्रधिक । 
“घिरियो (८५२)- चिरा, मुडा, भाग्योदय 
हुआ । 
घीसीयो (६२ -- घसींटा । 
घुरे (६६)--वजते हैं । 
घूमर (६२)--दल, समूह । 
गोडै (११/--घोडा । 
चच्‌ 
चचछा (३१)--घोडो । 
चचके (३३)--घोड़ें पर । 
चदमा (३१)--चन्द्रमा । 
चन्द्रमा (५)--चन्द्र, चाँद । 
चकचूर (६)--घ्वस, नाश । 
“वकचुरि (४६)--ताम, घ्वस । 
चकर ,५७, १७)--चक्र, विष्णु का 
एक अस्त्र । 
चक्रवर (४५)--चक्र को धारण करने 
वाला, विणणु । 
चक्र पाणी (८५४)--वह जिसके हाय 
से चक्र नामक शास्त्र हो, 
विष्णु । 
चक्र-सामि --४३)--विण्णु । 
चख (२४) --चल्ु, नेत्र । 
चडसो (६४)--चढाई करोगे । 
चडिया (८६)---चढाई की, चढे । 
चडियौ (३७, ८४)--चढा । 


है। हर 


चडिसे (१८)--चढेंगे । 
चत्र (४०)--चार | 
चत्रवाह (२८)--चतुभु ज । 
चत्रभुज (१६)--चतुभुज, विष्णु का 
एक नाम | 
चत्रभुजन (४५।--चतुर्रुज, विष्णु । 
चरण (४३ --पाद, पाँव । 
चरणार विंदे (८८)--चरणाविंद, कमल 
स्वरूपी चरण । 
चरिताणा (२६)--चरित्र करने वाला । 
चलण (५४/--चरण, कदम । 
चलरि (५७)--चरण, पैर । 
चलणी (१०३)--चाल, चलने का 
ढंग 
चलरा (१००)--पावों से, पैदल । 
चवै (११, १३, ३२)--कहता है, 
कहते हैं । 
चापियों (५४,)--रखा, पैर रखा । 
चाकर (३७)-सेवक, अचुचर । 
चाटे (५८)--चाटता है ॥ 
चाड (९४)--पुकार । 
चाणौराय (६१ |--कस का एक मल्‍ल 


जिसको श्री कृप्णने मारा था, 
चाणर | 


चाप (६)--घनुप । 

चारण (३६) एक देव जाति ॥ 

चारिणि (१६)--चारण . कुलोत्पन्न 
देवी । 


चालण (८२)--चलाने को । 


[ 


चाव (१०३)--उत्साह, उत्कंठा । 

चावियों (५३)--चवाया, चर्बन किया । 

चाहौ (३२)--इ४च्छा करो, चाहते हैं । 

चित्ति (२१)--चित्त में । 

चिति ने ,४६) - चित्त को । 

चिदाणद (४६)---चिदानद । 

चिरिताछा (६९)--चरित्र करने वाला 

चीघ (६२)--घ्वजा, भडा । 

चीना (१६! ---आहार कर गई । 

चीणमण (३२)- 

चीरि। (८९)- 

चीतारि (३)/--स्मरण कर, स्मरण 

करके । 

चीतारे (६८०)--याद करते है । 

चीर (५६)--वस्त्र | 

चुहुअ-गमा (४०)--चारो ओर । 

चूनाकि (५३)- 

चूडलो (११)--हाथी दाँत की बनी 
चूडियाँ जो सघवासी अपनी 
भुजा पर धारण करती है । 

चूरिया (५६ )--ब्वस किए । 

चूरो (१२)---ब्वस करिए । 

चूले (२१)--चूल्हा । 

चेडी (४५)-खुले श्रम । 


चेतियों (६३)--प्ततर्क हुआ, सावधान 
हुआ । 


चेली (३२)--शिष्य । 
चोलिने (१२)-- चखेगी । 
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चोखे (११)--श्रष्ठ उत्तम । 

चोरी (२१)--च्ुराने वाली (चित्त को) 

चोर (५८/--चोरियो, चोरियें, तस्कर 
वृत्तिएँ । 

चौ (१५)--का । 

चौक (३२)-प्राँगरा । 

चौकस (६०)--निश्चय ही, सतकी । 


चौद ४७)--चौदह । 
चौरी (११)--विवाह-मडप, विवाह 
मंडप की वेदी । 


च्यार (२६)--चार । 
च्यारि (४७)--चार । 
छ हु 
छडकाड (६१)--पानी श्रादि छिडकने 
की क्रिया । 
छत (२४ -मकान के ऊपर का भाग । 
छता (६७१--प्रकट । 
छती (१६)--है, होते हुए । 
छतो (३१८०, ८५२, १०२)--मौदूद, 
वर्तमान, प्रसिद्ध, प्रकठ । 
छत्त (९१२)---राजा, छत्रधारी । 
छुत्राक (६८'---छत्र घारिन, राजा । 
छत्नासुर (१०३)-एक असुर का नाम । 
छब्या (१६९, २१)--छल लिये, धोखा 
दिया । 
छलियो (६५४५)---छल, घोखा दिया । 
छक्तियों (१७)--छल लिया। 
छा (१००, ३४,--हूँ । 


[ २६ ] 


छाने (२५)--ग्रुत्त रूप से । 

छात्र (६७)--राजा । 

छात्रा (६७)-- छत्रपति, राजा । 

छाया (२१)- फैल गया, छा गया । 

छिनि (३१)-अनिम्चर । 

छीका (५८)-टदींका, कूला । 

छीका (५३)-कटोरीनुमा आ्राकार का 
रस्तसियो का ग्रथा हुआ 
जाल जो प्राय छत में 
लटकाया जाता है और 
जिस पर प्राय प्याद्य 
पदार्थ रखे जाते हैं । 

छीया (५) - सीता । 

छूमण (१०१)--चरखण, पाव । 

छव (३७)-सर्व, सव । 

छेहडा (६७)--गठ-बधन, गठ-वंधन के 
वस्त्र का छोर । 

छें (१००)- है। 

छे (३३)--है । 

छोकरा (८५३)-छोकरा, वच्चा, लडका । 

छोगाक (६८)--जिसकी पगडी से छोगा 
लगा हो । छोगा वाली 
पगडी पहिने हुए । 

छोगाव्य (६२)--श्रवतसवारी, श्रेष्ठ, 
सुन्दर । 

छोगाछीौ (५८)--श्रेप्ठ, झौकौन, छुल 

छवीली । 
छोडिया (६७)--छोड़ दिये । 


छोति (४०)--छिलका । 

छौक (१०२)--१ लहर, २. आनंद | 

छो (४८) - था । 

छोगाणो ५ - छैला, सुन्दर और वना 
ठना, सजा-बजा और 
युवा पुरुष, सुन्दर वेश 
विन्यास युक्त युवा पुरुष, 
रगीला, वाका । 

छुव (१६)--प्रसिद्ध । 

ज 

जगम (४०;--चलने फिरने वाले । 

जपसे (२१)---जप करेंगे । 

जवक (४०)--बव, घास, तृण, चारा 

जम (१००)-यमराज 

जइ (४८)--जो, अगर । 

जकानु (२)--जिनको 

जख (२८५)--यक्ष 

जख (१३, ३५)--यक्ष 

जगंन (६२)--यन, ससार, जगत । 

जग (२२, ४३)--ससार, जगत । 

जगतनाथ (४६) --जगन्नाथ, ईश्वर । 

जगति (३४)--ससार 

जगदाह (४६)--जगत का । 

जगदीण (३३, ५४७)---जगदीश्वर 

जगदीस (३६, ४४, ४६, ६०, ६९६)-- 

ईइवर । 
जगनाथजी (६३)-जगतस्वामी, विष्णु, 
श्रीकृष्ण । 


[ दे ० ] 


जगनाथराय (६३)--विप्णु, श्रीकृष्ण । 

जग्र-पुड (१०)-->पृथ्यीतल, जगतीतल 

जगि (१०२)--ससार मे । 

जजमान (१५)--यजमान 

जटाय (६ )--प्रसिद्ध भक्त, गिद्ध, 

जटायु । 

जड ग॒ (७८)---जड, मूर्ख, अस | 

जडघार (१६)--महादेव । 

जडाणो (४०)-घनीमृत हुआ । - 

जडाउ (४७) -- जटित 

जडाघार (४८५)---जटाघर, महादेव । 

जडाघर (55)--शिव, महादेव । 

जण (५२, ५९, ६६) - व्यक्ति, भक्त | 

जणरो (६७)--जिसका 

जणस्ये (३६)-- जनेगी, उत्पन्न करेगी 

जणारी (६४)--जिनकी । 

जणियियों (६३)--जन्म दिया, उत्पन्न 
किया । 

जती (६१)-यति, परमपद के लिए 
यत्न करने वाले, सन्यासी । 

जद (४८, ७१, ६९)--जव 

जदर॒थ ( ६३ )--महाभारत युद्ध में 

दुर्योधन पक्षीय एक राजा । 

जदवंस (७५)- यदुवश्य, श्रीकृष्ण | 

जपीजे (४०)--जापा जाता है । 

जप (२३)--जपते हैं । 

जपी (३४)--जप करिए | 

जवते (२०)--अवनो ने । 


जवाने (६०)--जवान 

जम (३९)--यम 

जमणा (६०)--यमुना नदी । 

जमणा (१३)--यमुना 

जमदग्त (८१)--एक ऋषि जो परशु- 
राम के पिता थे, जमदग्ति ' 

जमपास (३४)--वमपाश 

जमराव (२५)--यमराज 

जमले (१५)--साथ ? 

जमवाव्ण (६९)--यमराज के । 

जमवारा (५१)--जीवन, जन्म, यम- 
यातना । 

जमे (१७)--रामदेव पीर के नाम पर 
किया जाने वाला रात्रि 
जागरण । 

जमो (१४)--रात्रि जागरण जिसमे 
प्राय, रामदेव के ही भजन 
गाये जाते हैं, राती-जोगो । 

जयो (६, २२, ३६, २३, ३३, ४८)- 

ः जय हो । 
जयो (२७, ३४)--जय हो, जय ! 
जर (१००)-घन दीलत । 
मुहा---जन जुनौ 

जरणा (१००)--सहन शक्ति । 

जरिया (४८, १० ०)--सहन किए, 
हजम किए । 

जरू (२८, ७०)--अ्रवश्य, जरूर ही, 
हृढ़, मजबूत । 


[ 


जक (५२, ५६)--पानी, समुद्र । 

जर माणसिया (१६)--जलमानुस । 

जवन (५०, ६२, ६३, ६१)--श्रसुरु, 
रादस यवन । 

जवना (६६)- यवन । 

जवने (£८)--यवनों । 

जस (३८, ४४, ५१, ६५)--यरश, जैसी 
कीति । 

जसहि (६०)--यश । 

जसोदा (५८, ६२, 5३)-ज्रज में 
माता के रूप मे श्रीकृप्ण 
का पालन पोषण करने 
वाली नद गोपराज की 
धर्मपत्नी, यशोदा । 


जसौदा (५)--यशोदा । 

जांणा (१०१)--जानता हूँ। 

जारिए (३५)--जानकर । 

जाणी (३२)-समभली, समझ लिया । 
जांणे (३६)--जानता है । 

जानी (३१, ३७)--वराती ! 
जामिशि (१०१)--माता । 

जांमी (२)-पिता, जन्म देने वाला। 
जाइयौ (३६)--उत्तन्न किया । 

जाइने (३०)--जा करके । 

जाइया (८१)--जन्म दिया । 

जाए (३३)--जा करके । 


शे१श | 


का कपडा, जाजिम। 
जाड (२, ४, ३५, ३७)--जढता, 
प्रग्यान जाडच श्ज्ञानता। 
जाडा (६६)--शक्तिगाली , वहुत वडा 
जाडि (५१)--जबडा । 
जाणे (१६, ७६)--जानती है, जानता 
है । 
जाति (३६)--हो जाना, हो सकता । 
जात्र (३७)-नयात्रा, पूजा, अर्चना । 
जादवराव (१००)-यादवराज,श्रीकृष्ण । 
जादवा (३६)--यादव, श्रीकृप्ण । 
जाप (३४, २३)--जप, पठन पाठन | 
जाव (५२)--जवाव, प्रत्युत्तर। 
जामिणी (२२)--जन्म देने वाली । 
जाम (४३)--जन्म लेते हैं। 
जाया (१६)- जन्म दिया । 
जायौ (३६, ४२, ५५, ८५२, १००)-- 
जन्म दिया, उत्पन्न किया, 


पुत्र । 
जावुण (६२)--जानने वाला, जलाने 
का । 
जास (२८, ३५, ५०, ६८)--जिसका, 
जिसे जिससे । 


जिका (५१)--जिन्‍्हो । 

जिके (२, १६, ८५१)-जजो | 

जिके (६३)--जिस, जिसने । 

जिको (२६, ४५, ५४४)-वह, जो । 


जाजम (१३)--छपा हुआ या रगा | जिगन (४४)--यज्ञ । 
हुआ दो सूती मोटा बिछाने | जियि (५५)--यज्ञ । 


[ 


जिण (७७)--जन, मनुष्य, भक्त । 
जिरि (४४, ४८)--जिस । 

जिणिसा (१००)--जिससे । 

जितरी (४६)--जिंतना । 

जिनक (२६)--राजा जनक ! 
जिनिखि (७७, २१)--जनक | 

जिनेता (४६)--जनयतू, माता । 

जिम (३४, ५३)-जिस प्रकार से, जैसे । 
जिमि (२०)--जैसे । 

जिसा (१९, ६५, ६२, ६६)--जैसे, 


जैसा । 
जिसी (४५)--जैसी । 
जिसौ (२५, ४१, ५२, ५७, ५६, ७८, 
१०१, १०२)--जैसा । 
जिहांय (१०३)--जिनके । 
जीती (५४, ६३)--जीत गया, विजय 
हो, जाओ । 
जीप (७, ५९, ५६)--जीत सके, विजय 
प्रात्त कर सके, 
जीतता है । 
जीमिसे (१२)--भोजन करेगा | 
जीमे (५८)--जीमता है। 
जीवती (४५)--जीवित । 
जीव (४०)--भ्राण, जीवन । 
जीवड (१०२)--जीवो, प्राणियों । 
जीवाडिया (६६)--जीवित किए । 
जीवाडी (६६)--जीवित की । 
जुआण (१२)--जवान, युवा । 
जुश्ने (७६)--जुवा । 


३२ ] 


जुग (५२, १०२)--श्रुग । 
जुजिठक (६३)--श्रुविष्ठिर । 
जुजिठिक (६२)--यथरुविष्ठिर । 
जुजिठिकि (३१)--थ्रुधिष्ठिर । 
जुठा (७६)--चचल, उत्पात करने 
वाला, लीला करने वाला । 
जुड़िया (६५)--भिडे, युद्ध किया । 
जुध (१६, ३६, १००)--युद । 
जुधि (२०)-युद्ध मे । 
जुरारी (३३)-ज्वरारि, तापो का 
नाश करने वाला, सदैव युवा 
रहने वाला 
जुरासंध (६२) -- मयवापति वबृहद्रथ के 
पुत्र का नाम । 
जुहार (२८, १४, ७६) --अभिवादन। 


जुहारू (२५)--नमस्कार करता हूँ। 
अभिवादन करता हूँ। 
जुहारे (३६, ४६)--अ्रभिवादन करते 
हैँ । 
जूजूओ (८२९, १०१, ४४५)-पृथक । 
जूटा (१२, ६६, ८५६, ८७)-भिडें, मिड 
गये, युद्ध किया, युद्ध मे लग 
गये । 
जुटे (६८)--भिड गये । 
जूढिया (१७)--जोधपुर राज्यान्तगंत 
क्षेरगढह तहसील का एक लालस 
गोत्र के चारणो की जागीर का 
गाँव । 


[ फेरे | 


जूनां (३७, १००)--प्राचीन । 

जेज (६४)--देरी, विलव । 

जेम (६, ३८)--जैसे, जिससे । 
जेरिया (६२) - व्वस किए । 

जेवा (२८) - जैसे । 

जेसली (१५)--एक भक्त का नाम जो 


रावल मल्लिनाथ के दरवार 
में था। 


जें (४२)--जिस 

जे (२१, ३६, ६३)-जो, यदि, अ्गर। 

जैत (२०, ५२, ५६)--विंजब, जीत । 

जै देव (१८, ६६)-प्रमिद्ध सस्क्ृत 
ग्रथ गीत-गोविद के रचयिता 
एक परम वैप्णव कवि | 


जोइ (१३, ३७, १०३)--देखकर, 
देखिए जिस 
जोइया (१६)--देखे 
जोईयोौ (६८)--देख 
जोग (२२)--योग 
जीगणी (5६)--यौगिनी, रणचडी । 
जीडै-पाण (१०२)--कर-बद्ध होता हैं 
जोत (१५)--श्योति 
जोति (२४, ३३, २५, ३६) ४०)-+ 
ज्योति, ईए्वर ( वेदान्त ) 
जोध (१२, ३१)--योडा, वीर । 
जोनि (४३)--योनि 
' जोनी (८५१)--थोनि 
जोनीया (३६)-योनि, जन्म | 
जोमण (८०)--जन्म मा 


जोरवर, (४६)---शक्तिशाली 
जोरावर (७६)--श्क्तिशाली 
जोवे (३१, ६४)--देखता हैं, देखती है 
ज्यानसी (5१)--जानकी, सीता । 
ज्याग (६, ४३, ५५) - यज्ञ 
ज्यानसी (३६)--जानकी, बैंदेही । 
भ् 
भंग (१००)--लडाई ८ 
भडपे (७६) भपट कर, छीनकर । 
भडपे (५९)--छीनता है, खोसता हैं।। 
भफडिपिया (६१)--छीन लिए | , 
भलिसे (७०)--घधारण कर सकेगा, 
उठा सकेगा । 
भलू (६६)--क्षक, मददगार, उत्तर- 
दायित्व लेने वाला । 
भराझ (३१, ७८) 
भाभ (६४)--बहुत, अ्रधिक । 
माटिया (८७) --मार दिया । 
भरिडियो (९४)--तोच डाला । 
माल (६८)--पकड कर । 
भा (८5७)--ज्वाला, आग की लपट 


श्राग । 
फालणहार (६)--धारण करते वाला, 
पक्‍डने वाला । 


मभालि (१६, २६, ५८)--पकंडकर | 
भालिय (5७)--पकडेगा । 

काली (७३)--पकडी 

मभालो (३१)--वारसण करते ही । 


[ 


भिखे (७८)--प्रकाशित हो । 
मूक (१२)--मुद्ध 
भूमना (७६)- युद्ध के, युद्ध का । 
भेडे (४५)--मिराता है, प्राप्त करता है 
ट 
ठको (७०)--पैसा 
मुहा--वाल्ही टकौ-श्रत्यन्त 
प्यारा 
छला (१०३)--टक्‍्कर 
टब्या (६७)---मिट गये, दुर हो गए । 
टल्यो (५६)--दूर हुआ, मिट गया। 
टबे (३५, ८०) दूर हो, मिट जाता 
है । 
टलौ (७८)--टक्‍्कर, श्राघात्त । 
टल्ला (५६)--टक्कर, आघात । 
टापी (६६)-१ मारो, २. फेरा, व्यर्थ 
आना जाना । 
ठाव्ण (६२)--मिठाने की, दूर करने 
की । 
टाब्हि (३७)--दृूर करिये । 
टाछीया (5१)-दृर किये, मिटा दिये। 
टाढ (६६)-दर करता है, मिठाता है । 
टीका (५०)--तिलकधघारी, श्रेष्ठ । 
टेक (६०, ६५)-प्रण । 
टठोषड़! (६६)--गायो के वछडे । 
ठ 
ठकराणी (१५)-ठाकुर की धर्म पत्नी । 
ठग (७३)--ठगने वाला, घूर्ते । 


३४ | 


ठगाई (६७)--घ्रूतंता । 

ठगारा (७६)--ठगने वाला, ठग, छूर्त 

ठगारी (१५)--ठग, धूर्त । 

ठरिया (5१)--आीतल हुए । 

ठरी (१६९)--ठंढी पड गई। 

ठव् (६६)--डेला । 

ठाभो (६०)--रोकिये । 

ठाम (४६)--स्थान । 

ठाकराई (६७)--स्वामीत्व । 

ठार्ड (३६)--स्थान । 

ठाढो (४७)--शीतल । 

ठावा (६५)--प्रसिद्ध, महान । 

ठावी (३२)--असिद्ध । 

ठावी (६१)--महान, बडा । 

ठीक (६९७, ६१)-शअ्रच्छा, भली प्रकार। 

ठेलसे (६५)--पीछे होयेंगे, पराजित 
करेंगे । 


ठेले (१)--घधकेल दे, ढकेल दे । 
ठौडि (५०)--स्थान । 

ड 
डंडवत (५६)--दण्डवर्त्‌ । 
डंडूछ (१००)--एक दैत्य का नाम । 
डल्य (८५)--पिंड, खड | 
डरिया (१००)--डर गये । 
डसे (८5७)--चवाये, काटे । 
डहिकिया (८७)-धघ्वनिमान हुये, बजे । 
डाग (६८)--लाठी । 
डाण (६६)--दण्ड । 


[ ३५ 


डाक चडियो (३७)--डावा डौल हुआ, 

डाकण (१००)-डाकिनी । 

डाकिणी (८5५) -डाकिनी । 

डाच (६८)--मु है, गाल । 

डाचा (७०)--मुख । 

डाडो (६७)--पितामह । 

डाभी (४१)--दर्म । 

डाहुल (५)--१. एक दैत्य का नाम, 
२. दैत्य। 

डाहुलिया (१३)--असुर, राक्षस 


डिगता (२)--डावा-डोल होने वाले । 
अस्थिर, डिगने वाले । 


डिगपाल (३६)--दिक्पाल । 
डील (५, २५, ५०)--शरीर | 
डूले (५३)--डोलायमान होता है, 
डोलायमान हो गया। 
डूलो (३७)--डावा-डौल हो गया, 
विश्वम में पड गया । 
डोकरा (२७, १०२)-नूद्ध । 
डोकरे (१०२)--वबृद्ध , बुढा । 
डोर (१००)--डोरी, गलफास । 


डोह (५३)--विलोडित करके, मथन 
करके। 
डोहा (१७)--आननन्‍्द । 


ढ़ 
ढकिकिसे (८५६)--लुढकेंगे । 
ढाहिया (६०)--मार डाले । 
ढील (६, ६२, ६६, १०२)--विलम्ब, 
देरी । 


] 


ढेरडा (८६)--डैर, राशि | 


ढोलण (५)--ढरकाने वाला, ढोलने 
वाला । 


ढोब्यिा (८५३) -ढरका देता, गिरा 
देना । 


ढोके (५८)--गिराता है । 
त 
तरण (१८)--तनय, पुत्र । 
तणी (5१)--की 
तना (६६, ७६, ७५)--त्ुभको 


तण (३, ६९, ७६, ६६, ४८)--तनय, 


पुत्र की । 
तणा (६, १३, १६, ३१, ४४, ६६)-- 
का, के । 


तणा (६८)--तनय, पुत्र । 
तणा (६, १०, १६, ३६, ४४, ४८, 
६६, ६७, ६६, ७५, ७७, ७६, 
७४, ८५०, ८५१, ६१)--के 
तरि (६७)--की 
तणी (६२, ६४, ६३)--की 
तणी (७, १९, २५, ३२, ३५, ३६, 
४२, ४७, ६४, ६६९, ७०, ७७, 
८२, ९६०, €८, १०१, १०२, 
६६, १०३)--की 
तरोें (७७)--के 
तर (५१, ९, २०, २२, ४४, ६२, 
२६, ६३, १२, ६५, ६७, ६८, 
७९, ७६, ८०, ८८, ८५२, ६९, 
€२, १००)-के 


[३६ 


तणो (१६९, ४३, ८२, ८४, ८६)-- 
का 
तणो (२, १३, ६८)--का 
तणी (६९६, ७२, ५४, ५५, ८६, 
७४, ८७, १, ४, ६, १३, १४, 
१६९, २३, २८, ३०, ३१, ३२, 
३६, ३८, ३६, ४२, ४४, ६४, 
४२, ५०, ६२, ६३, ७८, ७९, 
६७, १०१, १००, ६५)--का 
तणो (६१, ६४, ६६)--का 
तत (४३, ४५, २५)-- तत्व ; 
तना (२२, ३४, ३६, ३७, ६७, ६८, 
९७, ६६)---तुकको 
तनाई (६६)--तुऋको ही । 
दना (७६, ७८५)--तुभको 
तनो (३६)---ठुककौ 
तव॑ (५२) --कहते हैं, कहने लगे, 
स्तवन करने लगे। 
तमारा (६१)--तुम्हारे 
तमासा (६६)--तमाद्ा 
तनाये (५६९)--खेल, तमाशा । 
तमो (५८)--तीन गुणो में से एक 
तमोगुरा । 
तरगस (१२)--तर्कझ, तुणीर । 
तरा (२२, ३5)--पार हो जायें । 
तरिज (७५)- तेरा जा सके । 


| 


तरिया (२, १९, १००)--मोक्ष प्रास 
हुए, तैर गये, पार हो गये, 
उद्धार पा गये । 
तरुआरि (5७)--तलवार 
तवातक (६५) --सात श्रव॒लोको मे 
से एक अधथ लोक का नाम 
तब्या ( )--+श्रून डाले । 
तवि (८, ४१)--कहकर 
तवे (४४, ४६, ५३)--कहती है, 
स्तवन करती है, स्तवन 
करते हैं । 
तसलीम (३४)--तस्लीम, प्रणाम । 
तही (८५४)--के लिए ? 
ता (६८)---उन 
ताती (१७)--वार वाद्य का, तार । 
ताम (६६)--तव, उन । 
तामस [४२)--तमो ग्रुण । 
ताडका (५५)--यक्ष सुकेनु की कन्या 
मतान्तर से सुद नामक दैत्य 
की कन्या । तथा भारीच 
सुवाहु की माता, एक प्रसिद्ध 
राक्षसी । 


ताडिका ( 5१ )--दैत्य मारीच और 
सुवाहु की माता । 
ताणिया (८७)--खींचे । 
तवाम (८६)--तव । 
तवारण-तरण (१७ )--उद्धार करने 
वाला । 


5 जा 


तारहा (२६)--तैरा । 

तारा (६७)--तव, तुमसे । 

तारा (४४)--वानर राज वालि की 
स्‍त्री, अंगद की माता, बृह- 
स्पती की दो स्त्रियों मे से 
दूसरी । 

तारिवे (३०)--तार करके । 

तारिया (£८)--उद्धार किये, पार 
उतार दिए । 

तारी (५२)--उद्धार किया । 

तारे (४६, ६८५)--उद्धार करता है । 

तावो (७०)--ताला । 

वास (६३, ६६)--उसके, संकट, पीडा 

ताह (३८)--उन् । 

ताहरा (१०३)---तव, उस समय। 

ताहरा (२०, २६, २८, ३६, ६८)-- 
तेरे तेरा । 

ताहरी (२६, ३६, ४६)-तेरी | 

ताहरे (५०)--तेरे । 

ताहरे (४२, ५०, ७७, ६०)-तेरे । 

ताहरी (१५, २५, २६, २७, ३७; 


€९४)--तेरा । 
तिहुँ (१५)--तीनो । 
तिकां (५१, ६८)--उन्हें, उनको । 
तिका (६६)-वह । 


तिके (२, १०२)--वे । 
तिके (५२, ७१, ७८, ६३)--उस, वे । 
तिको (४२)--वह । 


तिखराव (५६९)--तक्ष कराज 
कालीदह के नाग के लिए 
प्रयोग किया है । 

तिण (५२, ५३, ६६)-उस । 

तिणि (३६, ४६, ८५२)--उस । 

तिखिना (१००)--उसको । 

तिणी (६, ५)--की । 

तिणे (१४, ३१, 5७)-के, की । 

तिना (२६)--छुभको । 

तिम (७०)--तेंसे । 

तिमि (२०)--तैले । 

तिल' (४६ )--तिल, जिसका तेल 
निकाला जाता है । 

तिलोइ (३६)--तिल मात्र की । 

तिलौई (१०) -तिल मात्र । 

तिसर (५६)--विशरासुर, एक दैत्य ॥ 

तीकम (६)--चत्रिविक्रम, वामना वतार 
का एक नाम, विष्णु का एक 
नाम । 

तु (४२, ४७)-तू । 

तु ड (६१)--मल्तक, शिर । 

तुबर (२५, ५६)--इकतारा, किन्नर । 

तुसा (१६, ५६, ८०)--छुभसे । 

तुहारे (७६)--तेरे । 

तुनां (४८, ७५, ७६, ८८घ)--तुभको। 

तुक (१९, ३८)--तेरे, तेरी । 


[ 


तुड ताण (६८)--श्रपने दल को अथवा 
ग्रपने भक्त को अपनी शोर 
आकर्षण करने वाला, महत्व 
प्रदान करने वाला । तड या 
तुड राजस्थानी मे पार्टी या 
कुटुम्ब-समूह का पर्याय है, 
अपने कुद्धुम्ब-समृह या दल को 
महत्ता प्रदान करने वाला 
तुडताण कहलाता हैं। यहाँ 
भक्त-समृह को महत्ता देने 
वाला, ईश्वर । 

तुड़िताण (६, १७, ७५)--अपने कुल 
(तुड या तड) या दल का 
महत्व बढाने वाला, समर्थ । 

तुठी (२०)--त्तुप्ठ मान हुई । 

तुठी (८८)--तुष्ठमान हुआ । 

तणा (६६)--के 

तुना (४०, ४२)--तुफकी । 

तुने (३६)--तुकको । 

तुरगम (४)--घोडा । 

तुरगम-कंध -- हयम्रीवावतार । 

तुरकशी (१४)--यवन स्त्री । 

तुरत (७६)--चुरन्त, गीघ् । 

तुरी (११)--घोडा । 

तुलछी (४१)--सुलसी । 

तुहाइली (७५)--तेरत । 

तुहारा (२०, ३४, ४३, ४४, ७५, 
६७, ६६)--तेरा । 


रेष 


तुहारी (९ ,/ ४ 2२, ३४, ४२, ४८५ 
७४)--तैरी, तुम्हारी । 

तुहार (८३, ८१)-तेरे, तुम्हारे 

तुहारी (६, २३, ३२७, ७४, ७५, ६९)- 
तेरा, तुम्हारा 

तू (३४, ३८५, ४६, ६८, ७२)--तू । 

तूक (३३, ३५, ३८, ६८) -तुझकों, 
तुमसे, तेरा, तेरे 

तूठसो (७०)--तुए्मान होंगे । 

तूठा (७०)--तुएमान हुए । 

तूठो (१७, ५९, ६६, ६५)--वुप्ठमान 
हुआ । 

तूनां (१७, ४८, ६८, १००)-सैरी, 
तुभको । 

तूसा (३६)-ुक से । 

तूसे (२०)--तुष्ठमान हो । 

तें (२१, ४८, ८५४)-नतू ने । 

तेजालू (११)--तेजस्वी, तेज वाला । 

तेड (६०) - बुलाकर । 

तेडस्थे (६४)--बुलाएगा, वुलवाएगा । 

तेडावे (१४)--बुलवाइए । 

तेडी (१४)---बुलावा । 

तेती (४६)--इतना, उतना । 

तें (१६, २३, ५३, ६६)--तेरे, तूने | 

तेईज (५८)--तुने ही । 

तेही (१६,--तूने ही । 

तेहीज (६६ )--तूने ही । 

ते (६१, प४, ८५७, ६५)--ूने ! 


४ 


ततोइ (४०)--तो भी । 
तो (३२)--सहार कर देता है । 
तो (२)--तेरा । 
तोनां (६८, ७४)--तुककों । 
तोनू (३४)--तुऋको । 
तोफान (८५६)-असुर, उत्पात्त, उपद्रव । 
तोफान (३२, ७३, ८५५)--उत्पात, 
उपद्रव, तूफान । 
तोफो (५३)--उत्तम, धढिया, आइचर्य 
का कार्य । 
सोब (६१, ७६)--देखो तोवा । 
तोवह (३८, ३६, ४८, ५०, ५६, ६७) 
अनुचित कार्य को भविष्य में 
न करने की शपथ, दीनतापूर्ण 
पुकार । 
तोरल (१५)--एक भक्त स्त्री का नाम 
जो रावल मल्लिनाथ के सम- 
कालीन थी 
सोसा (७)--तुमसे । 
तोहा (६८)--तुभसे । 
तो (२०, १०१)-लतू । 
तोवह (७, २६, ६२, ७६)--है 
तोबह । 
तथा (३)--उन, उन्होंने । 
अड त्रड॒ (६१)---प्रहार की घ्वनि । 
जआाहि (५२)--रक्षा, वचाओ। 
त्िगडां (६६, ६१)--एक प्रकार का 
शस्त्र विशेष, तलवार 
विशेष । 
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त्रिध (५)--नीधि । 

त्रियावत (८5८३)--तिनके के समान । 

त्रिघार (१२)--तीन पेनी घारा का 
भाला विशेष । 

त्रिघारा (६६)-एक प्रकार का भाला। 

त्रिघारे (१२)--तीन घार का । 

त्रिविध (४२)--तीन प्रकार । 

चबिसर (८५२)--रावण का भाई, एक 
असुर जो खर-दूषण 
के साथ दडका वन 
मे रहता था, त्रिश- 
रासुर । 

जिसके (६४)--कोप के समय, लिलाठ 
मे पडने वाले तीन 
सिलावट या वल । 

त्रिसिंधि (१८)--समर्थ, शक्तिशाली । 

चिहलोक (६£७)---वीन लोक, त्रिलोक, 

जऔीअ (४४)--तीन । 

त्रीकम (८, १००)-त्रिविक्रम, वामना- 
वतार, विष्णु का 
एक नाम। 


त्रीकमा (११, ३४, ६६)--त्रिविक्रम, 
विष्णु का एक भाम, 
वामनावतार । 
तऔरीकमा (४०, ६९६, ७४, ७५, ८४, 
६४, १०३)--त्रिविक्रम, 
विष्णु, वामनावतार ईशवर। 
जीकमी (६७)--त्रि विक्रम, वामनाव- 
तार विष्णु 


[ ४० 


त्रुटा (१६९)--नाझ हो गये । 
त्रेभुग्रण (३९, ४७)--त्रिश्ुवन । 
त्रेवइ (३७, १५)--तीन ही । 
त्रोटो (३८, ४२)-अमाव, कमी, टोटा | 
त्रोंडिया (१३)--काटा डाला, तोड़ा । 
त्रोडियो (5३)--तोड वाला । 
त्रोडीया (4३)-तोड डाले, मार डाले 
थ्‌ 
थमीयो (६४)--रुका, रोका । 
पत्नी (४५)--हुआ 
थपावि (६२)--स्थापित करायेगा । 
थयो (५६)--हुआ 
थुले (5६)--स्थल, रेगिस्तान । 
धाभी (१००)--स्वभ 
थाहरा (१०१)--ल्यानों 
घथापि ३७, €६)--स्थापित करके, 
स्थापन करिये। 
थापिया (७८, ८ ७)- स्थापित करिये। 
थाप॑ (३२, १००)--स्थापित किया, 
रखे स्थापित किये । 
थायो (१००)--रक्षा की 
धारा (७, ३६, ३७, ४१, ५३, ५४, 
« पद, छः, ७७, ८०, ८१, प्‌, 
६७, १०२)--तेरा, तेरे । 
थारी (१०, ३६, ५३, ७७, ७८५, ७६, 
7०, 5१, ६५, ६७, ६८, ६६, 
१०३)--तेरी 


] 
थाई (७३, ७४, १०३, ५१)--तरे 


थारो (२, ३, ६, १०, १ ९७९३ १६ 
२५, ७६, €८, €€, १००, 
१०१)--तेरा 

थावर (४०)--स्थावर 

थाविरे (३२) - स्थान पर । 

थाहर (१० १)--स्थान | 

धाहरीयो (४०)---ठहरा हुआ, स्थित 

थाहर (२६)--तेरा 

थिया (५६) -- हुए 

थिरि (४०)--स्थिर 

थी (१००)--से 

घुओ (८५४)--संपत्ति, धन, माया । 

अ-डुछ (८५४)--असुर, दुद 

धर (७८, ६४, ७३)--असुर, ढुढ, 

सूरख, स्थृूल। 

थे (१०२)--.आप 

थे ही (१०३)--तू ने ही 

थोक (४७, ३९, ३७, ४, ४० )-+-- 

अकार, पदार्थ, त्तरह । 
थोका (७)--पदार्यों, कार्यों । 
द 

दंड (१६)-...डडा, प्रताप, भय। 

दंत (७४)---१. दान, ६ (दिन | 

दब्वांण (१४) ईइवर 

दई (४७)--दैंव, ईश्वर, दी | 

दईत (१५, ५३)--दैत्य 
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दईता (६८, १००, १०१)--दत्यो, 
दैत्य 


दईव (१०, ३२६, ५५)-श्रीराम, विष्णु 
ईइवर । 

दईवारण (६८)- वीर । 

दड दड (६€१)-गिरने की ध्वनि, 
गिरने की क्रिया । 

दडदर्डी (5७)-- गिर पडे, लुढक गये । 

दर्ड (५६) - गेंद, वडी गेंद । 

दत (३, ६, २८)--दत्तात्रय ऋषि । 

दि (५०, ७७, ६२)--उदधि, समुद्र । 

दमाम (६६)--ढोल विशेष । 

दमोदर (५)--दामोदर, श्रीकृष्ण । 

दरगहि (७)--दरवार | 

दरसण (६७)--दर्णन, भाँकी । 

दरसे (५१)--दिखाई देते हैं । 

दरिसण (४५)--दर्शन, दार्शनिक, 
सिद्धान्त, घमं सम्बन्धी 
ज्ञान 

दरीयाऊ (७५)--समुद्र । 

दक (४५४, 5६) > सेना । 

दल्दि (६५)--दारिद्रय, कग्राली । 

दल्द्रि (१०३)--कंगाली । 

दल्या (२०, २१)--लखस कर दिये, 

नाश कर दिये, संहार किए । 

दल्वा (६)--व्वस करने को । 

दल्डे (६३)--घ्वस किए । 

दव (६७)--कोपारिति । 


दशरथ (१, २, ३, ६, 5, ५५, ५६, 
६९, ७६, ११)--सूर्ववशी 
राजा दशरय । 

दहकध (६, ६€०)--रावण, दशस्कघ,, 
दक्शानन । 

दहन (६९ )--अश्रग्नि, आग । 

दहसीस (५६) रावण । 

दहि (७२)--भस्म कर । 

दहियो (६५)--नाझा, घ्वस । 

दही (५६)- नाश करदी, जला दी । 

दहे (६२, ६३ )--भस्म कर दिये । 

दहै (१०३)-थध्वंस होते हैं, नाश 
करता है । 

दांश (५, ६८)--टैक्‍्स । 

दाराव (५७)--असुर, दानव । 

दाणवे (६१ --दानव 

दाम (६९) - दाम, रुपये-पैसे । 

दाइ (२०, ५१)--पसन्द - 

दाइम (६४)--१ सर्व शक्तिमान, २, 

अपनी इच्छानुसार करने वाला 
दाख (३७)--कह पे 

दाखवि (६६) 

दाखा (३०, २८)--दहते है, कहता हूँ 

दाखि (३७)--कहिए 

दाखीजे ( )--कहिए 

दाखीजे (४३)--कहिए, कहा जाता है 

दाखे (२२)--कहता है 
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दाखे (११, २५, ३३, ३७, ३५, ६१, 

६२, ७५, १००)--कहता है, 
कहती है, कहते हैं । 
दाट ( ६ )-गाडना, वधन करना, 
काटना । 

दाटिया (६८)--दवा डाले । 

दाढा (२८)--वष्टा 

दाढि (५०)--द्टा, दाढ । 

दाण (5३]-- कर, टैक्स । 

दातार (३५, ३७)--देने वाला 

दात्रिडिआल (६४)-- सुभ्रर 

दाबिद (११) - दारिद्र 

दावे (७७) कारण 

दास (३४, ३७)--ग्रुलाम, भ्रनुचर 

दाह /६£८)--जलन 

दिखाके (५८)--दिखाता है । 

दिखाकौ (१०१) दिखाई 

दिणीअर (६१) -- सूर्मा 

दिनि [१०२)--दिनि मे, दिवस में । 

दियण (५५) -देने को 

दिये (३६, ५२ - देता, देकर । 

दिलि (१९)--दल, सेना । 

दिवे (२८)--देता है । 

दिसडी (६)--दिसा, तरफ, ओर। 

दिसी (१०३)--दियया मे, तरफ 

दिस (१०१, ३१)--दिखाई देते हैं । 

दिसो (६)--तरफ, ओर । 

दीकरा (६६, परे --पुत्र, लडका । 


दीकरो (5२, ६३)--पृत्र 

दीजे (३८०)--दीजिए 

दीजो (१६)--दीजिए 

दीठा (६७)--देखे 

दीठो (३४)--देखा 

दीठो (५१, ७९६, ६७)--देखा 

दीघ ( ४ ) ? 

दीघ (८१)--देदी, दी । 

दीघो (२८५)--दिया 

दीनदयारू ( ६० )--दीनो पर दया 
करने वाला । 


दीनावयारक (३६)-दीनों पर दया 
करने वाला । 


दीन्हा (१४, ५७)--दिया, दे दिए । 

दीन्‍्ही (६२, ५६!--दे दी । 

दीन्‍्हों (११)--दिया 

दीये (३४) -- दीजिए 

दीवलो (१०)--दीपक, प्रकाश । 

दीवाण (३६, ६५)--वजीर, मत्री । 

दीसे (१०, ३१, ४५)--दिंखाई देता है 

दीह (४, ३२८६, ४८, ५१, ५२, ७१, 
८०, ६४, ७२, ६२, १०२) -- 

दिवस, दिन, देवता । 

दुगम (७)--दुर्गम । 

दुज (३६)--दविज, ब्राह्मण । 

दुजा (४८)--द्विजो, ब्राह्मणों । 

दुकाल (१७)--बीर । 
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दुडिदे (६८)--सूर्य । । देवाघिदेव (१७)--महान देव, ईश्वर, 
दुडिदि (४६)--सूयय । विष्णु । 

दुतर (७५, ३८)-दुस्तर, कठिन । | देवाठी (७०)--अभाव, कमी । 

दुमेल (५०, ६४, १०१)--शत्रुता, | देसे (१०२)--देंगे । 


वैमनस्य । देह (२५)--शरोर । 
'दुरजोध (६२)--दुर्योधन । द॑ (३८)--दो, प्रदान करों । 
>>ुरवठ (३४)--दु्वल, श्रशक्त । देत (२०, ३०, १००)--दैत्य, श्रसुर । 
दुवारिका (६६९)---द्वारका । दैता (६)--दैत्यो । 
दुसटित्रा (३०)-दुशे । , | दोइ (३७)--दो । 
दचुहते (५४)-दोहन करते समय, | दोख (६२)--दोष । 
दोहने पर । दोटि (5५५)--वले की टक्कर ? 
दुआ (८५)--दूृहा कहना, दूआा देना, | दोटिया (६३)--मार डाले, जमीदोज 
प्रशसा करना । कर दिये । 


दूपण (५६)--एक दैत्य। दोटोह (१०)--टक्कर, श्राघात । 


» दूषर (६) -रावण का भाई दूपण । दोरा (७५)--कष्ठ मे । 
हज. (९०/० हित दोरो (१५, ७५)--कठिन, मुश्किल, 
दूजे (२५)--हुसरो से । दुख मे, कष्ट में । 


दे (३८)--प्रदान करो, दो । 
देखे (४४)--देखते हैं । 
देजा (५५)--ह्विजो । 
देव (३६, ४५) -देवता । हे 
<  देवकी (५८)- मथुरा के महाराज धकहा (६१)--श्रगाडी से । 
उमग्रमेन के छोटे भाई वसुदेव | पख-पख (२१)--गरुड। 
की स्त्री तथा कृष्ण की | वैेख-पख-व्वज (७८)--गरुढघ्वज । 
माता । घडक्क़ (६६)--कंपायमान होते हैं । 
देवक (७०)--देवालय, मदिर । घडा (६६)--भरीरो । 
देवाइचि (१५)--एक भक्त स्त्री का | घणियांणी (१९)--स्वामी, मालिक । 
नाम | बणीयाणी (२२)--स्वामिनी । 


यो (३५)--दीजिए ? 
द्रोण (६२)--द्रोणाचार्य । 
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घनख (६१)-घनुष । 

घनी (१०२)--धन्य, धनवान । 

घनुपघर (३६)--धतुप को धारण 

करने वाला ! 

घर (८८५)--भ्रूमि, स्थान । 

घरण (४७)--प्ृथ्वी 

धररिंग (४७)--भ्ृूमि, पृथ्वी। 

घरणी (३८)--पृथ्वी 

घरणीघर (४७, ६३, १००)--धरणी 
को धारण करने वाला, 
विष्णु, जिव शेष, कच्छप 
श्रादि 

घरण (२१)--श्रनशन विशेष 

धरम (४१, ६८, १०१)--धर्म 

घरि (३८)--धारण करके । 

घरिण (८६)--प्ृथ्वी 

घरियो (५५)---ग्रहणा किया । 

घरिसे (८९)--धारण करेगी । 

घरे (४७, ५२)--धारन करता है, रख 

दिया । 


धवव (५८)--जलावे, जलाये । 

घाखे (२६)--अ्रभिलापा करते है । 

धाडि (५०)--शरीर ? 

घाताँ (३६)--ध्यान करने पर, दौडने 
पर। 

धानंतर (३)--घधन्वतरि वैद्य । 

घानु (४५)--अनाज 

घारी (१०३)--घारण करने वाले । 


४४ ) 


धारुआ (१६)--धारु नामक चमार 
जो मल्लिनाथ के 
समकालीन थे । 

घिखीयो (८ ०, ८५२)--कोप किया, 
क्रघ हुआ । 

घिणिया (२१)--स्वामियों 

घिणी (६२, €४)--स्वामी ४ 

घिणी (७, १६, २०, ४८, &१, ६६५ 

१००)--स्वामी, मालिक । 

घिणीया (१६)--स्वामियो, मालिको ।' 

धिणीयाणी (२०)-स्वामिनी, मालिक । 

घिणीयाणी (२१)-स्वामिनी, मालकित 

घिरिरि (५६)--धर, पृथ्वी । 

धीक (६१, ८७)--समुष्ठिका प्रहार । 

घुरिर्स (१२)--घुमाएगा 

घुबे (८५६)--वजे, ध्वतिमान हुए । 

धृ घर्ड (5५)--खुले आम, पूर्ण । 

घुजि (६४) -कपायमान हुई । 

धुत ( ४ )-घूते 

घूबवका (६६, ८७) --गिरने की ध्वनि, 

गिरने की क्रिया । 
धृवकाई (६७)--प्रह्दर किया, गिरा 
दिया ॥ 

घेत (६२)--बेनु, गाय । 

घेनां (१४)--गाये 

धोख (८७)--नमस्कार करके । 

धोमरिखा (१४)--धौम्य ऋषि । 

घीड (३६)--दौड, पहुँच । 


[ ४५ ।॥ 


प्रम (५, ७, १००, १०२)--धर्म 
प्रवसे (६५)--मारेंगे, सहार करेंगे, 
पीटेंगे । 
शव (४२|--ठुम करता है । 
अरबी (१०२)--१ संतुष्ट करो २. 
भगाझों । 
'9 ध्राख (८६)- द्ाक्षा, दाख । 
आ्रापम॑ (5५)--छुस होंगे, पवारेंगे । 
प्रिनि (४६)--१ घरखणी २ वन्य । 
आओोख (४६)--१ ह्ोह, २. प्रणाम । 
ते 
चद (४, ५, ४७, ५८, ५६, ६०, ४२, 
६३, 5३)- गमोंकुल के गोपो में 
मुखिया, यज्ञोदा के पति 
, का नाम, पुत्र, ऋृप्ण के 
पिता बसुदेव के सखा । 
नंदकुआर (£८)--श्रीकृप्ण 
नदरों (5३)--चढ का 
नन (३६)--नही-नही । 
ने (४४, ४५, ४६)--नहीं 
>> नइरणि (४१)--नयन, नेत्र 
नइणे (१५)--तयन, नेत्र । 
नई (४८) - नही 
न करण (४०)--नही करने वाला, 
नही करने योग्य । 
नखतैत ( ५ )--तक्षत्रवारी, जिसका 
श्रंप्ठ नक्षत्र मे जन्म हुआ 
हो, भाग्यगाली । 


नग (४६) रत्न 

नदि (४०)--नदी 

न दे (१०२)--नही देता है । 

नभ (६६)--प्राकाश 

नमे (२०)--नमस्कार करते हैं । 

नमो (३४, २५, २६)--नमभस्कार है। 

नरदे (६८)--नरेन्द्र, राजा । 

नर (४१)--रत्न, मरिः । 

नरकासुर (५, ६३, १००, १०१)-- 
एक असुर का नाम । 

नरनाह (5२)-नरनाव, राजा । 

नरनघ (५३)--नृसिंदावतार । 


नरसिघ (६, १८, ३६, ४०, ६४)-- 
नृर्सिहावतार । 
नरसीय (६६)--न सिंहावतार । 


नरहर (३८, ३३, ३६, ४३) 
हरि, नूृ्सिहावतार, वारहठ 
नरहर दास, विप्णु । 

नरानाह (४६)--राजा, वरताथ । 

नरा (४०)--नर, मनुष्य । 
नरिंदि (७९)--नरेंद्र राजा । 
नरिंदर (१६)--नरेंद्र, राजा । 
नरिंदि (४०)--नरेद्र, ईइवर | 
नरेस (३६)--नरेश, राजा । 
नरेसर (३३)--नरेशइवर । 

नव (६३)--नौ, नए । 


नवइ (२६)- नमस्कार करके मी 
करते हैं । 


नव कुछी (४८)--नौं कुल---राजस्थान 


है 
में नागो के नौकुल माने | नागेंद्र (३१६) - नागो (सर्पों) का इन्द्र 


जाते हैं। 

नवनाथ (१०)--नौ नाथ 

नवसे (५७)--नो सो 

नवा (३३)--नौ 

नवि (५०)--नही 

नवे (१०२)--नया 

तह (२७, ३६, ४०, ४१, ४६, ४८, 
५१, ६०, ६९६, ७३)--नही । 

ना (१, ५, ३, ११, १७, २३, २६, 
३०, ३३, ३४, ४९, ४२, ४४, 
४७, ४८, ५९१, २५, *६, ६०, 
७५, ९४, परे, ६६९, ६७, १००, 
१०१, १०२, १०३)*-को । 

नाउ (७९)--नाम, यश । 

नाऊ (७५)-- नाम 

नाखि (७, १०३)--डाल दे, डालकर। 

नाखे (२६)---डालता है 

नामडा (७६)--नाम 

ना (१०, 5५२) -की 

नाउ (५४ --१. नाव, २. नाम | 

नाकारा [(१७)--नही 

नाखि (५७)-- डालकर 

नाखे (६६, ६८, ७७)--डालते हैं, 

डालेंगे । 
नाग (५६)--कालीदह का नाग 
नागा (६१)--नागो, सर्पों (६१) । 


(स्वामी) । 
नाज (६९)-- श्रनाज 
नाडि (५०) - नाडी 
नाथ (३४ )--स्वामी 
ताथरा-ताग (५)--ताग को नाथने 
वाला, श्रीकृष्ण । * 
नाद (६६)--गर्व॑ 
नान्हिया (५८५) --छोटा, लघु । 
नान्हीओ (२७) -- छोटा, लघु । 
नान्‍्हों (४)-- छोटा, लघु । 
नान्‍हों (७, ३२७)--छोटा, लघु । 
ताम (४३)--नाभि 
नाभि-सुत (३६)- राजा नाभि के सुत, 
ऋषपभदेव । 
नामे (१३)-- नमन करता है, नमाता 
है, भुकाता है । 
नार (६७)--छली, नारी । 
नारंगी (२६)--नर्क 
नारद (5६:३२, ३०: ३४; ६6:६४, 
७८, ८६ )--नारद ऋषि । 
नारसिध (५३, ६६) नूसिहावतार । 
नारसींग (७६)--नू सिहावतार 
नारसी (८०)--नूसिहावतार 
नारिसिध (६१)-न्‌सिहावतार 
नारीयण ( ३९६, ६९, ७४, ७७, ७८, 
६७ )--नारायरण । 


[ ४७ ] 


नावे (२०, ३४, ३६)--नहीं आती 
है. नहीं प्राप्त हो, नहीं 
प्राप्त होते हैं । 

नासति (४८५)--१ नाथ होता है, 
२ जिसका अस्तित्व नही, 
नास्ति । 

नाह ( ४६, ६३, 5२, ६२ )-जनाथ, 
स्वामी, इसे नर-ताह 
लिखना ठीक है। 

नाहरू (७६)--नाहर, सिंह । 

निकलक ( ८७, ३, १०, रे३, ३९६, 

४४ )--निष्कलक, पवित्र । 

निकलकी (५)--पवित्र 

निका (४८)--श्रे छ, उत्तम, पवित्र । 

निकीयो (४७)--नही किया 

निको (४१, ४८, ४९ )--नही कोई, 
श्रेष्ठ 

निगरव (५७)- गव॑ रहित 

विग्ुरा (११)--कतघ्नो, ग्रुरु का क्‍ 
कार न मानने वाले । 

निग्रुरों (४६)--निगु रण 

निचिता (१९)--निर्चित 

निजरि (५३)--नजर, हृ्ठि । 

निजार (५, १०, १२, फा० निज़्ार)- 
नज्जार, दर्शन, दीदार । 

निजारसाह (६८)--निजारसाह 

निजारी (३३)--श्रविनाशी 

निजि (३६, ४४)--निज, स्वयं । 


निति (४१, ४३, १०३)--नित्य 


निघ (६६)--निधि 
निनाम ( ३६ )--जिसका कोई नाम 
नहो। 


निपट (४१)--बहुत 
निपाइयो (६९)--उत्पन्न करेंगे, 
निष्पन्न करेंगे । 

निपाया (२०, २१, ५० )--उत्पन्न 
किए । 

निवव्श (४५)--निर्वलो, श्रगक्त । 

निबस्ते (७०)--निर्वंल, कमजोर । 

निर्भ (५६, ५६, ७७, ८५४)--निर्मय । 

निमघ (८१)--वाँध, घाट । 

निमस्कार (२७)--नमस्कार 

निर्मिषयो (. )--रचा, वनाया। 

निर्मिणि (८५१)--तमस्कार, नमन | 

निमिष (५४)--निर्मिप, जरा, किचित। 

निमो (२३, १९६, २०, २१, २४, ३३, 
३७, ४२, ४६, ५८, ७३, 
८१, ८४, ६७, ९९, १००, 
१० १)--नमस्कार । 

नियावा (३०)--१ न्याय २ न्याय- 
कारी । 

नियारि (१६)--निगाह । 

निरकार (३६, ६८, १००)--जिसका 
कोई श्राकार न हो, ब्रह्मा 
विष्णु, भ्राकाश । 


जा. 


[ ४६ ) 


ने (१०३)८८नुं 

नुहै (६८०)--नवीन ? 

तू (१, ५३)->को 

नूर (३३, ३७, ६१, ८६) काति, 
आभा, दीप्ति, सुन्दरता । 

नेतक दे (१५)-- 

नेस (५६, ६३)--घर, भरुवन । 

नेह (३५)--स्नेह 

ने (२, १७, ४४, ५२, ५३ “को, 

और । 

नैंडी (७०)--निन्ृट 

नैण (३६]--नयन, नैत्र । 

नो (५६)--को 

न्‍्याउ (१३) >न्याय ?* 

स्यारी (३५, ४१)--उथक ! 


प्‌ 

पंगरण (३६, ४३, ६१, ८5४)--वस्त्र, 
कपडे । 

पंचाढी (५, ६२, ७२, ८४, ६८)-- 


द्रौपदी । 

पंजाहर (६६) --१ योद्धा, २ यवन । 
पंड (६८८)--भरीर 
'बख (१०२) - पक्ष 
पखारौ (२४) - प्रज्ालन करते हैं, 

प्रक्षालन करता है । 
घग (४७, ६७) >पैर, चरण । 
पच्छिमी (२२) - पश्चिमी । 
पछाणे (२)--पहिचान लेते हैं । 


पछाडि (२२) -पटककर, पछाडकर । 
पछाडिया (१५)--पराजित किए, मार 


डाले । 
पछाडों (३०, ५२)--मारता है, मार 
दिए । 


पछि (६१)--पश्चिम । 

पछे (५२) -पश्चात्‌, वाद मे । 

पटराणी (१०१)--सद महिपी । 

पठावा (५०)-शभेजे 

पडसादा (६६)--प्रति जगब्द, प्रति 

व्वनि । 

पडिसे (६६)--वीरगति को प्राप्त होगे 

पढि (३६)--पढकर । 

परण (७१)-प्रण, प्रतिज्ञा । 

परियज (६७)--कहा जाता है । 

परणीज (४६ -कहा जाता है, कहिये । 

परोौ (३२, ४३, ८प८, ६२, ६७)--- 
कहता है। 

पतरे (१६ ,-- खप्पर में । 

पताक (२४) -श्रव लोक़ । 

पतिगह (३१)-पतग, सूर्य । 

पतिसाह (४२, ४७, ७४)--वादशाह, 

पादणाह, स्वादी, पति । 

पतिसाहवा (४५) - वादशाह के । 

पतीयह (३७) - पातक, पाप । 

पतीत (७१)--नीच, अवोगति प्राप्त 


| पथरक (€८5)--अश्रधिक, वहुत । 


[ ५१ 


पलारि (६०)-घोडे पर जीणकर । 
पला (१०, १०३ )--उस्त्र, छोर, 
आँचल । 

पव्या (२१)--पालन पोषण क्या । 

फ्वग [६५, ६०)--घोडा । 

पवन (३७)--वायु । हि 

पवाडा (१९)--महान कार्य, प्रवाडा 

पवार (८१)--प्रवाडा । 

पविगि (5४)--घोडा । 

पसाउ (७४)--प्रसाद' कृपा । 

पसारे (€६)--फैला दिए । 

पहचि (३८, ४६५ ५०)--शक्ति, पहुँच 

पहची (७७)--पहुंच, शक्ति । 

पहप (६५)--छप्स, .कूल । 

पहर (३४)--प्रहर । 

पहलाद (६८, €४/--प्रहलाद । 

पहचि (६७)--प्रृथ्वी । 

पहार (३६, ७४ स० प्रहार)-मिटाना 

प्रहार, ध्वस । 

पवाविजै (१०३) - पालन किया जाय, 
पाला जाय, पालन कर सके । 

पहिराडसी (११ |--पहिनाओोगे । 

पहिलडे (८१)--प्रथम । 

पहिलाद (५३, ६८, ६६९, २८, ६, २, 
२४, ५३, ६६, ७०, ७२, 
६६, ८०)--भक्त प्रह्नाद ! 

पहिवायदा (३३)--प्रल्लाद 

पहिले (७४, ६०)-प्रथम | 


] 


पहुदवी (३२)--प्रृथ्वी । 

पाडव (६६, ६६)-पाड़, पुत्र, श्रजु न 
भीमादि । 

पांति (५, ६४)--विभाग, हिस्सा । 

पातिग (३६)--पातक, पाप । 

पाई (€७)--प्राप्त की । 

पाउ (२४, ५४, ७७, १०१)--पाद, 
चरण । 

पाछा (६२)--वापिस । 

पाज (६, ५७, ६६)-नसेतु, पुल । 

पाजा (६२)--सेतु, मर्यादा । 

पाट (६, ३३)-- सिंहासन । 

पादि (८८,--सिंहासन । 

पाडक (५, ६२)--पाटल वृक्ष, पाढर 
या पाटल का वृक्ष जिसके 
पत्ते वेल के समान होते हैं। 

पाड़ि (५६)--गिराकर, मारकर । 

पाडीया (६१)--गिरा दिए । 

पाढां (२८)-- पहाडो से ? 

पातिक पहार (३६, स० प्रहार)-- 
पातक या पापों का नाश 
करने वाला । 

पातिग (२९, ३३, ७०, ७३, ७४, 

७८, ७६, 5ठझ, ८5९)--पाप, 
पातक । 

पातिगनाँ (१००)-- पावक | 

पातिगि ।७१, ७६, १०१)--पातक, 
पाप । 


| शेर ] 


पिरणीज (३२)--विदाह करिए । 
पिरिण (३२)--विवाह किया । 
पिरिणि (३७)--विवाह कर । 
पिरिणियों (६७)--विवाह किया, 
पारि-ग्रहण किया। 
पिलाणियों (११)-वारजामा कस कर, 
तैयार किया। 
पीपक (६६)--पीपल वृक्ष । 
पींपझ॑ (३१)--पीपछ 
पीतर (१३)--पितृ-गण । 
पीघा (१६)-पी लिया। 
पीर (३, १०, ११, ७३, ७७, ८५, 
८६, ९०, ६६)-पीरदान 
लालस । 
पीरजादा (८६)--किसी पीर का 
वदज । 
पीरदान (४४, ५६, ९६०, ६५, ६६)- 
पीरदान लालस । 
पीरदान (६, ४५, ५७) - कवि पीर- 
दान लालस । 
पीरदास (१, ३, ३७, ६६, ७०, ७६, 
७२, ७४, ६३)--कवि पीर- 
दान लालस । 
पीराणा (३१)-सीर, दृद्ध । 
पीराह (१०)--पीर, महात्मा, सिद्ध 
पीरि (८८)--भीरदान लालस । 
पीरिया (६५)--भक्त कवि पीरदान ॥ 


पीरीय (१०)--पीरदान लालस । 

पीर /७५) -पीरदान लालस । 

पीरो (७८)--पीरदान लालस । 

पीलिरा (६०)--मार डाले । 

पीलिस (६६)--पीलेंगे 

पुड (८५६)--पर्त, तह । 

पुर्ण (११, ५३, €०)-- कहता है । 

पुतरी (२०) - पुत्री 

पुत्रेई (६७)--पुत्र की । 

पुन (३७) - पुण्य, फिर ? 

पुन (१०२)--पुण्य 

पुनि (५४) -पुण्य, पुण्य कार्य । 

पुरख (२७)--प्रुरुष 

पुराण (३७)-मनुप्यो, देवताओं 
दानवो श्रादि की वे कथायें जो 
परम्परा से चली श्रा रही हो । 

पुराणा (१०२]--प्राचीन, पुराना । 

पुरातम (४, ४६, ४६ सं० पुरातन')- 

विष्णु का नामान्तर, प्राचीन, 


पुराना । 
पुरिसोत्तमा (७५)--पुरुषोत्तम । 
पुरुषोत्तम (४६)--ईइवर, पुरुपो मे 

उत्तम ॥ 

पुलदर (१, २५)-- इन्द्र 
पुलिदर (२, ५५)--पुरदर, इन्द्र । 
पूजकदे (१५)--एक ञ्ली का नाम । 
पूछाडिस (११)--प्रूछवायेंगे । 
पूछठि (४१)--पीछे 
पूत (३६)--पुत्र, लड़का । 


[ शेड |] 


पूतना (५८, ८ ३)--अघासुर तथा 
बकासुर की वहन, एक 
राक्षती जिसे कस ने 
श्रीकृष्ण का वध करने 
को गोकुल में भेजा था। 

पूरि (३७)--पुर्ण करिए । 

पूरिया (६२ )--पूर्ण किये । 

पूरिज ( २ )--पूर्ण कीजिये। 

पूरी (३२)--पूर करना, भरना । 

पेख (८८)--देखकर 

पेखि (५५)--देखकर 

पेखियो (६२)--देखा 

पेखियौ (६०)--देखा 

पेखीयो (८ २)--देखा 

पेट (४)--नुजन बक्ति, पेट । 

पेढ़ (१२)--जड 

पेकंवरा (२५)--ईइवर दूत, अवतार 

पैठिस (२१)--प्रतिष्ठा करेगी। 

पैठी (६४)--प्रविप्ठ हुआ । 

पैहलाद (४७, १० ३)--अ्रन्नाद 

पोखिया (६२)--पोपरा किये । 

पोखीया (५७)--पोपरा किया, भोजन 
खिलाया । 

पोंढेरा (७)---बहुन्, ज्ञानवृद्ध । 

पोरस (६८)--पौरुष 

पोहचाडिया (६३)--.पहुंचा दिये। 

पीरले (३०)--.पौरुष 

- पोन्णि (३८, ५५)--पौरुप, दाक्ति । 


| पौरिसि (५२)--पौरुप 


प्रगट्ट (१३)--प्रकट हुए । 
प्रघट (६०)--प्रकट 


प्रघठ (६, १४, १५, ३८, २०, २२, 
२५, ३१, ४७, ५३, ५५, ६२, 
दर, 5७, ७०, ७१, ७२, ८४, 
८५९, ६२)--पुप्कल, श्रपार, 
काफी, बहुत, प्रसीम । 


प्रघणा (१५, १६, १०२)--पुष्कल, 
बहुत, अपार, प्रवल, समर्थ | 
प्रघकि (5७)--वहुत 
प्रशमंति (३६)--प्रणाम करते हैं । 
प्रतिपाक (१०२)--रक्षा 
प्रथमी (३०)--प्रृथ्वी 
प्रथक (३ स० पृथु-पथु--रा० प्र०ल 
बहुत, श्रधिक, चारो ओर 
फैला हुआ, विस्तृत, ग्रथ्ु, पशु 
प्रथिमि (१)--प्रथम, पहले । 
प्रधिमी (१, ६२)--प्रथम 
(४४)--शिक्षा 
प्रभ (१४, २४, ३२, ४१, ४७, ६३, 
७५)--प्रग्जु, विवर । 
प्रश्ु /(३३)--प्रभ्नू, ईइवर । 
प्रभुत (४६)--उद॒गत, निकला हुआ, 
उत्पन्न, विगाल, महान, 
अधिप्ठाता । 
परमुरो (5३)- श्रीकृष्ण 


[ हश ॥ 


भ्रम ( ७, २५, ६७, १०१ )--परम, 
महान, ईदवर । 
प्रमाण (५१)--समान 
अ्रमेसे (३०)--परमेश्वर 
अमेसर (४, ७, ८, १०२)--परमेश्वर 
प्रम्म (१६) - परम, ईइवर । 
प्रयाग (५१)--तीर्थराज प्रयाग 
प्रवाडा ( ५, ८४ )--महान और 
चमत्कार पूर्ण कार्य । 
ग्रवाडा (१७, ६३)--महान कार्य । 
प्रविति (5३)--पवित्र 
अवीत (२)--पवित्र 
प्रवीति (३०, ३१)--पवित्र 
प्रवेस (३५)--प्रवेश 
प्रसासुरा (१०३)--दैत्य 
प्राखि (१३) 
प्राघण (१००)--वेढ प्राखणौ श्रथवा 
पाखणो यह मुहावरा है 
जिसका श्रर्थ स्वागत करना 
ओऔर व्यग मे, मारना और 
पीटना भी होता है । 
अ्ामसे (६५)--प्राप्त करेंगे। 
आमिजे (४०)--प्राप्त किये गए । 
आमिसे (८५, १०२)--प्राप्त करेगी या 
करेगे । 
आमीयो (६६)--प्राप्त किया । 
आखड (६३)--पाखण्ड । 


आखिडिया (११)--१, श्रद्वारोही 
२ सम्मान करने वाले । 


प्राखियों (८९)--स्वागत करेंगे । 
प्राजी (5६)--सेवक, दास । 
प्रामी (६)--प्राप्त की । 
प्रामे (४३)--प्राप्त करता है । 
प्रास (५, ६, ३२७, ५०, ६६)--पाग, 
वंघन । 
प्राहणा (८१)--महमान, प्राघुरा । 
प्राहणों (७७, ८६)--महमान | 
प्राहुणा (८४)--महमान 
प्रिथमादि (२८)--पृथ्व्यादि । 
प्रीतवर (६७)--पीताम्बर । 
प्रीतवर (४३)--पिताम्वर । 
प्रीतम (३५)--प्रियतम, प्यारा वल्लमा 
प्रीता (१३)--प्रीति 
प्रैज (६७)--प्रजा । 
प्रोछि (५३)--तोरणद्वार । 
फ 
फट्ट (५३)--फरटठ गया है । 
फत (२१)--विजय । 
फर्व (६२)--शोमा देते हैं । 
फरस (६)--परशुराम । 
फरसराम (६६)-परशुराम । 
फरसराम (३, ३६)--परशुराम । 
फरसा (५५)--परशुराम । 
फरसि (५५)-परशु । 
फरसिराम (२६९)--परशुराम । 
फरहर (६२)--हवा मे इधर उघर 
ध्वजा के होने की क्रिया । 


[ ४६ |] 


फली (६६)--फलीमूृत हुई 

नोट--फव्णों क्रिया का भृत- 
कालिक प्रयोग है । 

फाविति (४३)--सुशोभित हो रहे है । 

फावियों (३)--सुशोभित हुआ । 

फाविस (६६)--आोभित होगे । 

फुलारिया (५६)--फूल दल हुईं । 

फुलिदर (६९)--पुरदर, इन्द्र । 

फेरा (१७, १८)--दफा, वार ! 

फेसि (११)--फोडना, त्ोडना । 

फोर्ड (४७)--फोडता है । 

फौत;रा (८२)--मौत के ? 


व 
वछासुर (४)-- वत्सासुर नाम का एक 
देत्य जिसको कृप्ण ने 
वाल्यावस्था मे ही मार 
डाला था । 
बंबव (५७) - भाई 
वँंस (३५, ४०, ४२, ७३)--ब्रह्मा । 
वभेसर (४)- ब्रह्मा । 
वर्क (११, ४४ --वकती है, कहती है 
चखाएँ (१, ६) वर्णन करते हैं, यश- 
गान करते हैं | 
वगस से (६४) - अदाच करेगा | 
वगासुर (४, ५६) -वकासुर नामक 
दैत्य जिसे कृप्णु ने मारा था । 
वध वाणी ( ३८ )--जित्का. सिंह 
वाहन है | 


वजरि (5०)--वज्ञ, वजन जैसा । 
वजाडी ( २ )--वजाई, ध्वनिमान की 
वडाबो ( २ )-वडा, महान । 
वडेरी (१६)--वर्डी 
वरणण (८७) - ध्वनि विशेष । 
वताडों ( ५ )--बताइए 
वभीखण (४४, १००, ८१, ८५, 
६४५ )--रावण का भाई, 
विभीषण । 
बरघू (६६, ८५६)--वाद्य विशेष । 
वरदान (३८)--किसी कार्य का लाभ 
के लिए प्रसन्नता से ही 
अथवा देव विशेष या बडे 
का प्रसन्न होकर कोई 
अभिलपित वस्तु या सिद्धि 
देना । 
व (४७, ६८)--शक्ति, गति, फिर । 
बब्ध (६३)--वलीवर्द, बैल यहाँ 
अंतरकथा का पता नहीं 
चलता, नाथा तो नाग था 
वकभ्नद्ध (५७, ६० )--वलिमभद्र, 
श्रीकृष्ण के बडे भाई वलराम 
बब्वत (७०)--वलवान, शक्तिशाली 
वलाक्रम (६, ३८)--शौरय॑, वीरता, 
शक्ति, सामर्थ्य 
वलि (३३, २३६, ६५) राजा वलि | 
वनिभद्र (७, १८, ६५, ६६, १०१)- 
श्रीकृप्ण के बडे भाई बलराम: , 


मे 


बन्रिउ (६६)--राजा वलि 

बलिराम ( ५७, ८२ )-वलराम 
श्रीकृष्ण का वडा भाई। 

बल्रिम (८५)--वलदेव, वलभद्र । 

वल्हारी (१०१)--वलैया 

बल्ठे (७८)--वल गये, भस्म हो गये । 

वसदे (२)--वसुदेव 

वसदेव (५८)--वश्ुदेव 

बसास (५०)--विश्वास 


वह (१३, ३८, ४६, ४४, ६२, ६६, | 


८५, ८5६)--बहुत 

बहत (१४, ४७, ५२, ५३, ५५, ६५, 
प&, ८५५)--वहुत 

बहनामी (१४, ५६, ६०, ६३, ६७, 
१००, ६९५, १०१)--जिसके 
बहुत से नाम हो, ईदवर । 

बहनामी (६१, ६५, ४८, ७६, ६४)- 
देखें, बहनामी । 

बहसामि (३६)--बहुत-सो का स्वामी 

बहादरि ५ वीर, वीरता 

| 


वामणिया (११)--वध्याओ, वाफो | 

वाणासुर (६३)--राजा वलि के ज्येछठ 
पुत्रका नाम जो बडा वीर, 
गुणी और सहस््रवाहु था । 

वाधे (५७)---रची, रचकर, वनाकर । 

वाघो (३२)--धारण करना 

वामण (१६, ३६)--ब्राह्मण, वामना- 

वतार । 


[ ए७ 
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वामणी ( )-न्नाह्मणी 

वाह (५)--भ्रजा, हाथ । 

वाहां (४१)--बाहु 

वाई (६७)--बदन 

वाकब्य (५५)--उवबाला हुआ्ना, श्रक्षत 

अन्न । 

वाज (१०१) 

वाणासुर (५)-राजा वलि के सौ पुत्रो 
मे से सबसे वडा पुत्र 
जो महान वीर, गुणी 
श्रीर सहस्नवाहु था । 

वाथा (६१)--वाहुपाश । 

वाघा (£७)--वंधन में । 

वाधि (६६) -विशेष 

वाप (२५)--पिता 

(१०१)--यहाँ वाप शब्द श्राइच- 

य॑ंयुक्त धन्यवाद शब्द के 
श्र मे है । 

बापडा (२०)--वपुरा 

वबामण (३०)--न्राह्मण, (यहा सुदामा 

के लिए आया है । 

वायर (५२)-ज्री, ( यहा मोहनी 
अवतार के लिए प्रयोग 
किया गया है ) 

वारट (६७)--चारणो की उपाधि । 

वारा (३३)--वारह रे 

वारिस १०२)--छादशी 

वार (२०, ४७)--वालक 


[ #८ |] 


चालमीक (३८, ६७, १०३)-वाल्मीकि | बुध (२०, १८, ३६)--बुद्धावतार, 
ऋषि गौतम बुद्ध । 

बाकि (५६)--व्रालि नाम का वानर | | बुधा (७)--वुद्धअवतार, वुद्ध भगवात । 

वाहिरो (४६, ७०)--रहित, विना । | बुधि (३६)--वुद्भावतार । 

वाहुडियो (६)--चिल्लाया, पुकार की | बुरो (४५) -वबुरा 


वबिंदे (६८०)--चदन करते हैं । बुसट (६०)--द्वुष्ट 
विज्ञानु (४५)--विज्ञान बुसे (८५० )--वैसे 
विश (३८)--रहित बूमी (४४)--पछता है । 


विन्हद (१४, ५२, ६६)--दोनो ही। ' बूडिसे (२०)--डूव जायेंगे । 
वियो ४८५)--ट्वितीय, दूसरा । वे (५७)--दोनो 
विरताव (३७)--भ्रवेश कर बेकार मा (४०)-१ वेकार, २ असीम, 


विरद (३१) - विरुद्ध बेडा (७५)--नौका 

विरदाक (७)---विरुदवारी । वेडी (१०२)--बंधन 

विरसाणा (१६)--श्र 8 वेढि (१००)--युद्ध 

विरिद (११, ६१)--विरुद, यश, | वेल (५५, ५६, ६६)--वश, मदद, 
कीति। 


लता ? सहायता । 
वेलि (८५६)--वेलि, लता । 
वेलिया (६६)--व्यक्ति, मित्र, साथी । 
वेली (३१, 5५३, ५३)-+मित्र, दोस्त, 

सहयोगी, सखा, मददगार । 

वेवइ (१४, ४१)--दोनो ही । 
बैर (११, १४)--स्त्री, महिला, पत्नी 
वैरा (५९)-स्त्रिए 


विसन (७७)---विष्णु 

विहिन (१०१)--बहिन 

वीज (३२)--ह्वितीया, तिथि । 

बीठव्ण (८३)--विद्ठुल, श्रीकृष्ण । 

वीनव (३७)--विनय करता है या 
करते हैं या करता हूँ । 

बोया (८७)--इसरा, दूसरी । 

बीहा (७५)--डरवा हूँ । वोटियो (६३)--काट डाले 

बुगासुर (१०३)--वकासुर नाम का | वोढियों (5२)--नाझ किया, ड्ुवों दिया 

असुर । वोढे (७५)--डुवावे 
चुड (८5०)--बडा वोया (५८)--१, प्रारम्भ किये । 
बुद्ध (१४)--धुद्ध भगवान । २_ स्थापित किये । 
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३ डुवा दिये। 
४ नाश किये। 
व्याधि (८१)--ब्याघ नामक असुर | 
अम (८५) -न्रह्मा 
ब्रहम (७४)--नबरह्मा 
_ अहमा (६६)--ब्रह्मा, विधि, विधाता। 
ब्रह्म (१, ३, ७, ३४, ३७, ६७, ६८)-- 
एक मात्र नित्य चेतन सत्ता 
जो ससार का कारण रूप है, 
ब्रह्मा । 
ब्रह्मनयान (७८, ४५)--न्रह्म का बोघ 
श्रदत सिद्धान्त का बोध, 
तत्वज्ञान । 
ब्रह्म (६१, ७१)--बहम 
ब्रह्गुरा (४२)--सत्‌+-गरुण 
न्ह्या (१०१)--विधि, विघाता । 
जह्या (६३, १, १०, ६६, ७१, ७२, 
५३, ६०, ६४, ७६ ८२, प८)-- 
विधि, विधाता, ब्रह्म के तीन सुग्रुण 
रूपो में से सृष्टि की रचना करने 
वाला, सृष्टिकर्ता । 
हिन्दू त्रिदेवों मे से एक इनकी 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में मनुस्मृति मे 
उल्लेख है कि स्वयभू भगवान ने 
जल की सृष्टि करके उसमे जो 
वीय॑ स्खलित किया था उससे एक 
ज्योतिर्मय पिंड की उत्पत्ति हुई 
उसीसे ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ । 


ब्रह्माणी (१)--ब्रह्मा की स्त्री, ब्रह्मा 
की शक्ति । 
ब्रह्म, (२८) - ब्रह्मा 
ब्रिख (६५)--वृक्ष ( यहाँ नल कुंवर 
नामक दो कुबेर के पुन्नो से 
तात्पय है । 
ब्रिद (२)--विरुद 
ब्रिदि (१९, ५३)--विरुद 
भ 
भजरा (४४, ४६)--नाश करने वाला, 
मिटाने वाला । 


भगत (१००, १०१)--भक्त 

भगत-बछुक (२, ३, २६, ३४)--मभक्त 
वत्सल । 

भगता (६९, १०२, १०३)--भक्तो 

भगति (३४, ६६)--भक्ति 

भगतिरि (१०१)--भक्त-सी 

भड (६६, ६८, ६१)--योद्धा, भठ । 

भडाभड (५)--थोद्धाओ्रो मे भी योद्धा, 
महामट्ट । 

भडि (५५)--भट, योद्धा । 

भडे (६७)--योद्धाओ 

भरियों (६३)--कहा 

भणीजे (५१)--कहे जाते हैं । 

भरे (६०, ६७)--वर्शंन करता है, 
कहते हैं, कहता है ! 

भत (२१, ४३) -भाँति, प्रकार । 


[ ६० | 


भद्र कुअरि (६३)--करेकयराज की 
भद्राकुमारी कन्या जो कि 
कृष्ण को व्याही गई थी। 
भमतो (७५)--अ्रमण करता हुग्ा । 
भरत (९२, ६८)--राम श्राता भरत, 
मरथ (६, २१, ३९, ५५, ५६, ५७, 
६५, ७२, 5१, ६४)-टराम जाता 
भरत, कैकयी पुत्र भरत्त । 


भरव रा (६५)--भरत का । 
भरथ (२६)--मरत 
भरहरा (७७)--१. नरो मे श्रष्ठ, 
२. नुसिह । 
भला (५१, ८३)--ठीक, उत्तम, 
सज्जन । 
मली (५६)--उत्तम, श्रेप्ठ, ठीक । 
भले (€७)--यहाँ पर यह शब्द केवल 
सम्बोधनार्थ प्रयोग किया 
गया है । 
भलेरा (१२)--श्रोष्ठतर 
भलेरी (२)--वढिया, श्रप्ठतर | 
भर (६६)--और, फिर । 
भर (६६९)--भला, उत्तम, ठीक । 
मलो (४८, ६०, ६१)--ठीक, वढिया, 
श्रेप्ठ उत्तम, भला, सजन 
भवस (३५)--मत्रिप्य 
महरी (२२)--मरपूर 
भाजण (७६)--मिटाने वाला । 


भाजि (३७, ३९)--ताझ् करके; ह्वृट 
कर, नष्ट होकर | 

आजियो (५५)--तोड़ डाला । 

भाजिही (१०२)--प्नह्मर करोगे, ध्वंस 
करोगे । 

भाजे (३४, ४२)--ताभ करता है, 

तोडता है । 
भाड़ (६०)--विदुपषक, निंदा करने 
वाला । 

भामणा (५०)--बलैया 

भामिणी (१०१)--भामिनी, पत्नी । 

भागी (६१, ७२, १०१) -वर्लया,, 

न्यौंद्धावर + 

भाई (२०)--पसद 

भाइयो (२)--भाई, अता । 

भाईया (१०२)-१ भाई वधु, (त्वोधन) 
२ दीनवधु । 

भाखा (३८)--कहे 

भाखि (४२)--कहकर 

भाखीज (४३)--कहिए, कहा जाता 

| 


भाखी (७३)--कहो 

भागिवत्त (३८)--श्रीमद्भागवद्‌ 

माणी (२०)-- पसद आने वाली | 
भामणा (३६)--वलैया, न्‍्यौछावर 
भारथ (5६, १००)--युद्ध 

भारथी (१७)--दशनामी सन्यासियो 


की एक शाखा या इस 
आखा का व्यक्ति, 
भारती । 


[ 


भाराथ (१५)--भारत, युद्ध । 
सारी (४७)--सबव 
भाकि (५६)--देखकर 
भालीअल (४४)-+ललाट 
भिडि (१५) --भिडकर, युद्ध कर । 
भिडियो (६३)--भिडा, ठक्कर ली, 
युद्ध किया । 
भिरि (७४) - कह 
भिणीज ( )--मरण किया जाय । 
भिखणें (८5)--कहो, भण । 
भिव्णो (२)--परिवृत होना । 
भिले (३४)--श्र प्ट, वाह वाह । 
भिर (६८)--१ फिर, पुन २ मिले, 
इकद्ा हो । 
भिक (८५५, ६, २०)-+मिल गये, 
शामिल हुए, फिर, और । 
भीजे (४१)--प्रसन्न हो जाय । 
भीड (५२, ५४)--सकट, कष्ट । 
भीडिया (८०)--भीडा, कुचला । 
भीम (३४, ६२, ६७)--पाडु पुत्र भीम, 
विदर्भ का राजा भीष्मक 
जो रक्‍्मरि का पिता था । 
भीम रे (६६)--राजा भीण्म के जो 
रउक्‍मरि। का पिता था । 
भीर (२१, ५५, ७७, ६०)--सहायता 
मदद । 
भील (५६)--एक जाति । 
भीपम (६४)--भीपष्म पितामह । 
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भीपम (६२)---भीप्म पितामह । 

भ्रुडा (१७)--खराब, नीच । 

भुजन ( )--भलन, स्मरण । 

भुजाडो (५)--शभक्तिशाली, समर्थ । 

भुजाली (१६)--भ्रुजाओं वाली । 

भुजाठी (१)--समर्थ, शक्तिशाली । 

भुजिया (5३)--भजन किया । 

भुजैतो (५)--तेरे को भजे । 

भुणीज (४०)--कहा जाता है । 

मुयरणा (१५, ४८, ४६)--भुवत, लोक 

मुयणा (६१)--श्लुवन, लोक । 

भुवणा (१०२)--लोको 

भूक (१८)-- १. भूख, २ पुकार | 

भू गछ (६६)--फ्रू क वाघ विशेष । 

भूंडो (८६)--खराबव, बुरा । 

मृ (२२)-मृ 

भूक (६१)- व्वस, नाथ । 

भूचरा (८५)--भूमि पर विचरन करने 

वाले । 

भरत (८५) 

भूवरजी (६७,-- विप्णु का एक नाम 

मूधरा (५१)---मूबर, विपष्णणु 

भूवरा (३६४)--शरीकृप्ण, विष्णु भू को 
घारण करने वाला । 

भूप (३५४ )-राज्ा, स्वामी । 

भेख (३५, ५५)--भेष, वेच । 

भेटरय (७२)--स्पर्ण करने को । 

भेदु (३६)--भेद, रहस्य । 


[ ६२ ] 


भेर (६६)--भेरी नामक वाद्य । 
भे्य (११, ६६)-शामिल, एक साथ | 
भेकिस (१०)---विजय करेगा ? 
भेचक (१०२) - भयकर, महान, क्‍ 


भोमि (२१)-- भूमि 
भो (५८, १६, ६६)-भय, डर, आतंक 
अम (३७)- सदेह 


अखिसे (७५)--खायेगा, काठेगा । 

अतार (३६)--पत्ि, स्वामी | 

अम (३५)--अज्ञान 

अति (३१)--भ्रम 

आजा (६२)--सुनोभित हुए । 

श्रिगि (६२)--भूगु नामक एक ऋषि 
जिनकी कथा पुराणों मे 
विस्तार पूवंक मिलती 
है । 


सर 
मजार (६०)--अ्रदर, मे । 
मंड (३५)--रचना, मूति । 
मेंडाण (५१, १० १, ६५)--रचना 
सडाणी (१२)--रची गई। 
मं (११)--कहती है। 
मेथरा (५५)--राजा दशरथ की रानी 
कैकयी की दासी ! 
मंद (२१)---खास कर 
गुर व 20 नो, मत, नही 
मकराइ (४३)-मकराक्त 
मचीणा (८५६, ६८)-- 


मच्छ ६)--मत्स्यावतार 

मछ (३, २४, ३६, ३९)--मत्स्यावतार 

मछ्कु द (६२)--मुचुकु द 

मछरियो (५७)--कोप किया। 

मछिरियों (८5२)- कोप किया 

मजीरा (१७)--वाद्य विज्ञेप 

मडागी (९४ -. 

मणे (४३)--कहते हैं, भजते हैं। 

मति (२३, ३६, ३७)--वुद्धि, ज्ञान । 

भमति सारे (१)--वुद्धि के अनुसार । 

मती (६)--मत, नही । 

मतो (८२)--विचार, निश्चय । 

मथाण (६८)--मंथन 

मथियों (८०)---मथन किया, बिलो- 
डित किया । 

मथीयो (५२)--मंथन किया, विलोडित 

किया । 

मंडरा (६१ )--पुराणानुसार सात 
अ्रमुख पुरियों मे एक पुरी जो 
त्रज मे यमुना के दक्षिण तट 
पर है। 

मदमती (१६) मदोन्‍्मत, मस्त । 

मव (४५, *२, ७६) “ मध्य, मघु- 
नामक असुर । 

भमधकर (१६) - नाम है। 

मधकीट ( ७६ )--मधु और कैटम 
नामक दो दैत्य जो परस्पर 
भाई थे । 


[ ६रे 


मघकीटक (१००)--मघकीट 

मधवंन (२४)--इन्द्र 

मघसूदन (५७)--विप्णु, श्रीराम । 

मघु (४)--विप्णु द्वारा मारे जाने वाले 
एक दैत्य का नाम । 

मनछा (४७)--इ्च्छा 

मनडी (११)--मन, श्रल्या । 

सना (४८५) --मुभको 

मनि (४६)--मन 

मन्हहारि (६१)--मनुहार 

मयण (५७, ७६)--मदन, कामदेव । 

सया (३७)--दया, रहम । 

मये (६१)-- 

मरठ (६६)--गर्व, अभिमान । 

मरडके (८५७)--मुरड गये । 

मरोर्ड (१६)--मरोडकर 

मल (६८)--मल्ल 

मरछ-माटी (५७)--नाश, घ्वस । 

मसला (१०३) - 

मव्यिा (२१, ६०)--मर्दन किया, नाथ 
किया, प्राप्त हुआ । 

मलीनाथ (१५|--राठीोडराव सलखा 

का प्रथम पुत्र जो महेव 
( मालानी ) का स्वामी था 

मवि (४५)- में 

मवे (४४५)--में ? 

मसतक (१०१)--मस्तक, शिर | 

सहण (१८०)--महार्णव, सागर । 


+ 


महत (६१)--श्रे छ, बडा । 
महमद (३१)--मुहम्मद । 
महमहरा (३३)--महान वडा । 
महमहरा (१, ४६, ७४, ८५२, ८३, प४ 
८९६, ६१, ६६, १०२-- 
महामहाणव, . महामहत, 
महामहाने, ईरवर, महान 
बडा 
महमाइ (३८०)--महामाता, देवी । 
महमाई (२२)--महामातुृका । 
महमाय (६६)--महामाया, दुर्गा । 
महमाया (१९)-- महामाता । 
महर (२०, ५८५)--दया, कृपा, यशोदा 
व नद के लिए प्रयोग वाला 
आादरसूचक शब्द, श्रीकृष्ण के 
लिए श्रादर सूचक शब्द । 
महरि (६३)--बूज मे प्रतिष्ठित स्लियो 
के लिए प्रयोग किया जाने 
वाला आदर सूचक शब्द | 
महल (६5)-- 
महा (३२३ ७६)--महान्‌ । 
महाजप (४३)--वडा जप | 
महा्रभ (४८)--महा प्रमू । 
महाभमड (७७)--योद्धा । 
महामाइ (२०)--महामाता । 
महि (४३)-मे । 
महि (४७, ८१)--शूमि, प्रृथ्वी । 
महियार (५)--खालिन । 


[ हैंड ] 


महिरिवाण (२८)--महरवान, महा- 
व । 
महिराण (१०१)-महारखव, समुद्र । 
महिरामण (१००)--पाताल मे रहने 
वाले दो भाई अहिरावण 
और महिरावश । कोई 
कोई इन्हे रावण का मित्र 
वतलाते है और कोई भिन्न 
मत रखते हैं। ये घोर क्रूर- 
कर्मी थे । 
महिरिवाण (३८)-महरवान, कृपालु । 
अहोग्रार (५६)--गोप स्त्रिएँ, ग्वा- 
लिनिए । 
महेस (३५)-महादेव । 
महेसरि (२१)--माहेशवरी, देवी । 
महेसुर (४४)-- ' 
मा (१)-में । 
माँ (२)-में । 
मा (१०, ११, १२, १७, २०, २१, 
३०, ३१, > ४२, ३७, , ४०, ४१, 
४२, ४४३, ४५, ४५९, ४७, ४८, 
४६, २५, ४६, ५६, ६०, ९८, 
७०, ७१, ५२, परे, झ७, ९०, 
६५, ६७)-में । 
माॉकली (७०)-वहुत, अधिक । 
भागा (३४) -माँगता हूँ । 
माडए (१००)-रचने को । 


माडहै (१४)-विवाह-मडप । 
माडही (६०, ६६)-विवाह-मडय । 
साडिया (६८)-रचे । 
माॉँडीयौ (५८)--रचा, बनाया । 
माड़े (२१)--रचें । 
मार्ड (5१)--रचकर 
माडो (१०)-रचौो, रचिए | 
मारि (६०)---उपभोग करके, रसा- 
स्वादन करके । 
माणी (८5६)-उपभोग करेंगे। 
मारण (२, ३०)--रखता है, उपभोग 
किया । है 
मानियों (२३)--माना । 
माहि (३५, ३७, ३८, ४०, ४६, ५२, 
८१, ६३, ६५)-मे । 
माही (१९, ३४, ६०)--में । 
माहे (५२)--मे । 
मार्ग (१०१)- माँगता है, याचना 
करता है । ४ 
माछ (५६)--मत्स्यावतार लेने वाला 
विष्णु । 
माछर (७६)--मच्छर । 
माटी (५८)--म्रृतिका, मिट्टी । 
माडा (६६)--जवरदस्त, वलात्‌ । 
माणीया (८५३)--उपभोग किया । 
माझो (१६)--उपभोग करती है । 
मात (६६) 
माय (२१, ६६, १०३)--ऊपर । 


क्या 


[ 


मादव्य (६६, ८६)--वाद्य विशेष । 
माघव (७)--लक्ष्मीपति, विष्णु | 
आधा (४२, ६२)--माघव, श्रीकृष्ण । 
मानियों (१६)--माना, मान लिया | 
माप ने (४६) 
मामौ (१०१)--माता का भाई । 
माया (३७)--लक्ष्मी, घन-दौलत, 
श्रविद्या, अज्ञान । 
सारीछ (६)--मारीच, एक राक्षस का 
नाम जिसने सोने का 
हरिण वनकर रामचद्र 
को घोखा दिया था । 
मारे (३०)-मार दिया । 
माल्हिओ (5५६)--मस्त चाल से चला 
साल्हिस (१२)--गरव॑पूर्ण नद चाल से 
चलेगा । 
मावडौ (८३)--माताएँ 
सार्वे (५६)--समाते हैं। 
माह (१०३) 
साहर (३१, ४३, ७३)--नेरे 
माहरोइ (११)-मेरा ही 
माहरी (११, २६, ७०, ७६)-भेरा 
माहव (१, २ ४८, ६०, ७४)-- 
६ मावव, श्रीकृष्ण ॥ 
माहवा (११, ४८, ६०, ७८, ६६, 
९७) --माघव, श्रीकृष्ण, विष्णु । 
माहवी (६२) --माघव, श्रीकृष्ण । 
मसाहि (३५, ८३)+>मे 


धर 


ध५ ] 


माहैस (६७)--महेश, शिव | 
मिडिया (४३)--श्रकित 
मिरिजै (६०)-कहिए ? 
मिणीजै (४५)--कहिये, कहा जाता 
है । 
मिति (२०, २१)--मन मे, मानली ? 
मिलक (३१) 
मिल्ण (३२)--मिलना 
मिल्या (३३)--मिलकर 
मिक्यो [६५ --मिला 
मिल्तसि (६)--मिलेगा 
मीठौ (६७)-मीठा, मथुर। 
मीत (१०१)--+मित्र 
मीर (८६, ६०) - धवामिक श्राचार्य, 
सैयद जाति की उपाधि, 
प्रधान चेता । 
मीराँ (२५)--भक्त मीरावाई । 
मीराह (१०)--मीर, प्रवान । 
मीरा (६०)--समर्थ, गक्तिगाली । 
मीसण (१६)-चारणों का एक गोचर । 
मु ठहुं (४5)--मूर्ख 
मुठा (७६) 
सुना (७४) ->सुझ को 
मुसा ([८५५)--बहूदी लोगो के एक 
पैंगम्वर जिनको छुदा का नूर 
दिखाई पडा था । 
सु सै (१७)-- ४ 
मु हडो (५१, ८5३)-- मुख, मुह । 


[ ६६ |] 


मु हमद (१०१)---महम्मद 

मुझडी (६६)--म्ृता, मरी हुई । 

मुकद (७५, ७६, ८३, ६०)--मुकु द, 
मुक्ति देने वाला, विष्णु । 

मुकंदहु (५३)- मुक्ति देने वाला, ईश्वर 

मुकुद (5२)--मुक्तदाता, विष्णु का 
एक नाम । 

मुकन (५८)--मुक्ति देने वाला, विष्णु 

मुखी (२१)--मुख्य 

भुगति (३५)--मुक्ति 

मुगिति (७६)--मुक्ति, मोक्ष । 

मुजरों (२५)-- 

मुझ (३८)--मुभको 

मुभना (३६)--देखें, मुझ । 

मुड़िसे (६६)--सोडे जायेंगे। 

सुर्ड (5७)--मुड़ गये 

मुणे (६० )---कहता है । 

मुथुर (८३)--मथुरा नगरी । 

मुद (६३)--प्रसन्नै, हपित । 

मुदे (१५)--मुख्ये, प्रधान । 

सुना (२४)--सुनियों 

मुना (१००)--मुभको 

मुनाई (२०)--प्रसन्न की, मनाई । 

मुर (३६, ४८, ६०, ६१, १०२)-- 

तीन 
मुरड (६६)-- 
मुरघर (१०३)-- मारवाड 


मुर-भुवण (३५, १०२)--तीन लोक 
मुरलोक (६)--तीन लोक 
मुरह (६३)--तीन 
मुरारि (६१)--मुर नामक दैत्य को 
मारने वाला, विप्णु, श्रीकृप्ण 
मुरारी (६०)-श्रीकृष्ण, मुर नामक 
देत्य का सहारक । 
मुरिखि (३६९)--मू्ख॑, अज्ञ । 
मुरिडि (६६)--मरोड़कर 
मुलाणा (१६, ३१)--मुल्ला 
मुललाणा (६५)--बहुत बड़ा विद्वान, 
मुल्ला, शिक्षक | 
मुसा (३१)-- 
मुसिला (११)--मुसलमान 
मुहमद ( ६० )--जिसकी अत्यधिक" 
प्रशसा या कीति हो, इस्लाम 
धर्म के प्रवर्तंक, भ्ररव के एक 
प्रसिद्ध पैगम्वर । 
मुहमदा (८५)--मुहम्मद 
मुहम्मद ( ६५ )--इस्लाम घर्म॑ के 
प्रवर्तंक भ्ररव के प्रसिद्ध ४- 
पैगम्बर । 
मू गठ (८5६)--सुगल, मुसलमान । 
मू छिते (5५५)--का्टेंगे, मिटा देंगे, 


नप्ट कर देंगे | 
मुंना (१००)-मसुभक्ो 
भू मां (६१)-- 


मुर-प्ुयणा (१६)--तीन लोक, चिभुवन| गमूस (८६)-- 


[६७ 


भू सरण (३७)--मुकको गरण ? 
मृ सा (६५)--एक पेंगम्वर जिसे यहुदी 
लोग अपने धर्म का प्रवरतंक 
मानते हैं । 
मू सा (६०)-- 
मूका (६८)--छोडे गे 
मूर्ता (७३)--मसुनियो को । 
मूरति (१००) 
मूठ (४६)--कारण, जड । 
मेक (७७)--एक । 
मेखल (४३)-- करघनी । 
भेघ (५७, ८५, ६१)-मेघनाद, चमार 
मेघड (११)--चमार जाति की (में 
उत्पन्न) स्त्री । 
भेघडी (११, ८४, ८९, ६६)--वमार 
जाति की कन्या या स्त्री 
चमारिन । 
मेघ-रिखी 
मेघाँ (१२, ८४, ९०, ६०)--चमार, 
चमार जाति की कन्या । 
मेछा (६०)-्लेच्छ, यवन । 
मेपने (४६) 
मेर (६१, १०१) -सुमेरु । 
मेक (१०१)-मित्रता, स्नेह । 
मेब्या (६२)--मिला दिए । 
मेले (१)--रखे । 
मेठौ (८५)--मिलाप, मेला । 
मेह (५१)--मेघ, वर्षा । 
भेहरों (८६) 


| 


मैवार (५२) 

मो (७०)--मेरे। 

मोकरा (१६, ३१, ६६) -वहुत, काफी, 
अ्रपार, अधिक । 

मोकछो (८५)--बहुत । 

मोख (४९, ७५)--मुक्ति, मोक्ष । 

मोखीया (५७) - मुक्त कर दिए। 

मोटा (३७)--महान, वडा । 

मोटी (३८, १००)--महान, वडौ । 

मोटे (१६)--वडा, महान । 

मोटो (३८, ६६)--बडा, महान । 

मोड (३२)--मौर । 

मोर्ड (१६९, ३२)--नाश करती है, 

रचता है । 

मोढरी (१९)--महान, वहुत । 

मोना (७०)--मुभको । 

भोहण (७४)-मोहन, श्रीकृष्ण । 

मोहणा (८४)--मोहन । 

माँहि (५३)-मे । 

मौज (८१)-दान । 

मोजा (५१)--आनद । 

मौड (६६)--मौर । 

मौरी (२१)-मेरी । 

मौहरि (५५, ८५६)-पूर्व, पहिले, श्रगाडी 

सम्मुख, पहिले । 
मोह (५२)--मीहित किए 
म्हारो (१३, ५३)--मेरा 


| दईक | 


य 
था (४१, ६१ )-इन, इस प्रकार, ऐसे। 
यार (७१)--मित्र, दोस्त । 
यैरै (५१)--इन । 


र 
रजण (४६)--प्रसन्न करने वाला, 
प्रसन्नता कारक । 


रइ रिए (६७)--भूमि, पृथ्वी । 

रख-पाक (४७)--रक्षक । 

रखे (१)-ऐसा न हो । 

रखे (६६)--देखे । 

रगत (३१, ७९) रक्त, खून । 

रगत-वंवारि (१९)- रक्त पान करने 

वाली, महान प्रचड । 

रजोगुरा (४२)--तीन ग्रुणों मे से जो 
समस्त पदार्थों में पाये 
जाते हैं दूसरा गुण, 
रजम्‌ । 

रटक (८४)--टक्‍्कर, मुकाविला, 

सामना । 
रडवड (६१)---इधर उघर गिरना । 
रडवर्ड (६६)--इंधर उघर पड़े पैरो 
से ठुकराया जाये । 

रत (६६)---रक्त, खून । 

रतसी (२१) 

रत्ती (६१ ,---प्रेम 

रन (५६)--अरणप्य, वन । 

रमाया (२१)--खेलाया 


रमावे (३०)---क्रीडा करता है । 
रमे (४२, ७१)--खेलते हैं, रमण 


करता है, क्रीडा 
करता है । 
रवराया (१९, २०)--पुकारने पर 
दया करने वाली । 
रसण (३५)--रसना 
रसा (५१)-प्रृथ्वी 


रसातकि (५२)--रसातल में । 
रहक्‍्के (६६)-गाया जाता है, लय मे 
होता है । 

रहमाणा (६, २४, ३७, ८४, ८६९, 
€०, &६१)--दयालु, 
कृपालु, रहीम, ईश्वर 
का एक नाम | 

रहमाण (८५६)--ईदवर 

रहिचीया (६०)--सहार किये, मार 
डाले । 

रहिमाण (६5)--ईइवर, रहमान । 

रहीजे (४५)--रहिए, रहा जाता है। 

रहे (४५) 

रा (£६)--के 

राक (२६, ३६, ४४, ३५)--रक, 

गरीब । 
राकना (७२)--रक, गरीब । 
राम (६, ७, ५५, ६८, ६१, ६६)-- 
ईश्वर, श्रीराम । 
राम राजा (६२)---श्रीरामचन्द्र । 


[ ६६ ] 


रामइ श्रौ (१५)--रामदेव पीर 
रामण (५६, ६३, १००)--रावण, 
दशानन । 
रॉमदे (१५) 
रामा (६३)--लक्ष्मी 
रा (२०, ४४, ५१, ५८५, ६६, €३, 
१०१, ३२, ३२६, ४१, ८१, 
६६)--के 
राईआ (१०२)--राजा 
राईया (७७ )--रहने वाला। 
राउ (३३)--राजा 
राउत (१५)--राजपुत्र, राजपूत, राज 
उत, योद्धा । 
राकस (२, ६)--राक्षस 
राकसा (८5४)--राक्ष सो 
राखस (६५ --राक्षस 
राखसाँ (६८, १०३)--राक्षसो 
राखे (४३, १००)--रखता है, रखते 
। 


राखी ।३५)--रखिये 

राघव (६, २६९६, ६३, 5१, ६२)-- 
श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण । 

राघवा (५५, ७२)--राघव, श्रीराम- 

चन्द्र । 

राज (३७, १०१)--राज्य, आप । 

राजाई (६७)--राजापन, राजात्व | 

राजि (१०१)--श्रीमान्‌ । 

रातों (५३)--रक्त, लाल । 

राघा (४) 


« | राधा-रमण (३३)--राधा के साथ 


रमण करने वाला, 
श्रीकृष्ण । 
राधा-वर (१)--श्रीकृष्ण । 
राम (३, ८५, ६, २८, ३६, ५३, ५७, 
६६, ७१, ७८, ५१)-श्रीराम 
रामावतार, परशुराम । 
रामचंद (२९, ३५, ५६, ८१, ८७, 


8६२)--रामचंद्र, दशरथ पुत्र, 
श्रीराम । 


रामचंदर (५५)--श्रीरामचंद्र । 
रामचदि (5२)--रामचद्र भगवान । 
रामचन्ध (६७, ६३) 

रामण (४, ८२)--रावण, दशानन । 
रामति (७१, ७७)--क्रीडा, खेल, 


लीला । 
रारि (३)७-नेत्र, नयन । 
रावण (५७) 
रासि (६०) 


रासो (१६)--रासा 

राह (३६, ५२, ५४)--राहु 
रिख (२६, ३६)- ऋषि 
रिख-राया (६)--ऋषि, मह॒पि। 


( विश्वामित्र ) 
रिखव (३)--ऋषभदेव 


रिखवदेव (६, १८)--ऋपभदेव, भाग- 
वत के अनुसार राजा 
नाभि के पुत्र जो विष्णु 
के भ्रवतार माने जाते हैं । 
जैन धर्म के प्रथम तीर्यकर। 


[ 


रिखव (२४, २८, ७१)--ऋषभदेव 
रिखा (5७)--ऋषि 
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रिमि-रांह (१४)--अन्ुओ को राह पर 
लाने वाला । 


रिखियो (१३)--चमार जाति के के | रिप (३९)---ऋषि 


व्यक्ति जो रामदेव पीर 
के श्रनन्य भक्त होते हैं। 
यह शब्द ऋषि 
अपकभ्र दा है। 
रिखी (२६)--ऋषि 
रिखेसर (१३)--ऋषीश्वर 
रिजकि (१०१)---रिज्क, रोजी 
रिजिक (१०)--नित्य का भोजन, 
रोजी जीविका, रिज्क । 
रिजियो (६६)--प्रसच्च हुआ । 
रिण छोड (४, ७२)--युद्ध भूमि को 
छोडने के कारण 
श्रीकृष्ण का एक 
नास, ईश्वर । 
रिणि'खेत (८७) 
रिखिताक (६६)--युद्ध स्थल, युद्ध । 
रिखिसी (१५) 
रिदे (३९)---हृदय 
रिदे (४३, ४५)--हृदय मे । 
रिघ-सिध (५)---ऋद्धि-सिद्धि । 
रिपि (५६)--रिपु, झत्रु । 
रिमा ( १४)--शन्ुओ 
रिमियो (७९)----खेला, क्रीडा की। 


रिपम (३६)--ऋपषभदेव, जो विष्णु 
के २४ अ्रवतारों मे गिने 
जाते हैं तथा जैनों के 
झ्ादि तीर्थ कर भी यही 
माने जाते हैं । 
रिपभदेव (५४)---ऋपमभदेव 
रिपि (१४, ४४)--ऋपि 
रीड (१०१)--यह शब्द जामवत के 
लिए प्रयोग हुआ हैं । 
रीछडी (६३)--ऋक्षराज जामवत की 
कन्या जिसके साथ कृष्ण 
का विवाह हुआ था । 
रीजियो (२८) - प्रसन्न हुआ । 
रीजों (१४)--प्रसन्न हो । 
रीक (७२)--दान, पुरस्कार । 
री (१६, ५४, ५५, ६०, ६३, ६६, 
१० २)-की 
रीछ (६५)--ऋच्छ 
रीछडी (८६)---जामवंत की पुत्री 
रीज (४१, ४४) -असन्न होकर, दान 
रीजे (१६, २६, ३९, ४१, ४३, ५१)- 
प्रसन्न होता है । 
रीक (७२)--वसख्शीण 
रोकवा (३३)--प्रसन्न करें 
रीकाइ (६५)--प्रसन्न होकर 


[ 
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रीभवा (७)--प्रसन्न करें, हित करें | रुघवीर (४)--श्रीरामचंद्र भगवान । 


रीमे (६५)--प्रसन्न होता है 

रीता (६३)--रिक्त, खाली । 

रीघो (२६, ५३)--असंत्न हुआ 

रीवा (८८)-- 

रीस (५६, १०३)--कोप 

रुकमणी (१०१)--श्रीकृष्ण की पट- 
महिपी रुक्मरिण । 

रुकक्‍्मणी (७७)--रुक्मिणी 

रुख (१०१)-- 

रुखम (६६)--रुक्माग 


रुद्र (७)---एक प्रकार के गण देवता: 
जिनकी रचना सृष्टि के 
ग्रारम्भ में ब्रह्मा की 
भीहो से हुई थी। वे 
संख्या में ग्यारह माने 
जाते हैं । शंभू । 

रुखेसर (३८)--ऋपीश्वर 

रूख (११)--३क्ष 


रूडी (६६)--नगाडे, ढोल भ्रादि बजते 
हैं । 


रुखमणी (११, ८5३, ६६, ६३, १०३)-| हप (३४)--शकल, सूरत । 


रुकमरि 


रूपक (३८)--काव्य, कविता । 


रुखमागद (४४, ६६)--एक भक्तराज | रूपा दे (१५)--रावल मल्लिनाथ की 


का नाम, रुक्मागद 

. रुघनन्दस (६)--श्रीरामघन्द्र 

रुघनंदरा (५५)--श्रीरामचन्द्र भगवान 

रुघनाथ (६, ३९, ४२, ४५२, ५५, ५६)- 
रखुनाथ, श्रीरामचन्द्र भगवान । 

रुघनाथु (२६)--श्रीराम 

रुघपति (५५)--रघुपति, श्रीराम 

भगवान । 
रुघराई ( )--रबुराज, श्रीराम । 
रुघराउ (५५)--रघ्ुराज, श्रीराम 
भगवान । 


रूुघराजा (१०१, ५४५)--शलराम 
भगवान । 


रुघराम (६६)--रघुनाथ, श्रीरामचद्र 
भगवान । 


पट्ट-महिपी । 
रूसेसर (२१)--ऋषीदवर, महपि । 
रंवत (१४)--घोडा 
रेवत (६०, ६१)--घोडा 
रेखी (१७)--रामदेव पीर के श्रनन्य 
भक्त चमार जाति की स्त्री 
रेण (5१, ६४)--घुलि, भृमि, पृथ्वी । 
रेणका (५१)--परशुराम की माता 
का नाम । 
रेणा (५५)--राजा पुसेन जिन की 
कन्या, जमदस्ति ऋपी की 
पत्नी, परथुराम की माता 
रेणुका । 


रेणाघर (५२)--समुद्र, सागर । 
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रेणी (३२)-- 
रेसइ (६)--पराजित किया । 
रेसण (१००)--पराजित करने वाला, 
पराजित करने की । 
रेसीया (२९)--पराजित किये । 
रेस (७०)--मिठाता है, नष्ट करता 
है, पराजित करता है। 
रे (३२)--के 
रै (१७, ३५, ३६, ३६, ४१, ४६, 
४७, ५४, १५, ५६, ६४, ८६, 
८5७, ६०, ६५ )--+के 
रण (२१, ५२)--भ्रूमि, एथ्वी । 
रैवती-रमणा (५७ सं० रेवती रमण) 
रेबत राजा की पुत्री 
रेवती जो वलराम की 


घ॒र्मं पत्नी थी। उसके 
साथ रमण करने वाला 
श्रीवलराम । 
रो (२२, ५६, ९५, ६६)--का 
रोठ (१७)--वडी रोटी । 
रोढिय्रौ (८२)--काट डाला, नाश 
किया । 
रोपण (४६)-- उठाने लगाने या खडा 
करने की क्रिया ॥ 
रोम (४३)--लोक 


रोक (२)->घ्वस, नाग । 
रो (३४, ४१, ४६, ४८, ५२, ६८, 
७४, ६२)--का 


लं 
लक्षण (६२)--राम भ्राता 
लखण (६७)--लक्षण 
लखमण (५७)--लक्ष्मण 
लखमण (६, ३६, ३९, ५६, ७१, ८१)- 
राम आता लक्ष्मण । 
लखमणा (६३)--भद्गबदेश के राजा 
वृहत्सेन की पुत्री जो कृष्ण के 
साथ व्याही गई थी । 
लखमी (६४)--लक्ष्मी 
लखिओ्ौ (२३)--समका जाना 
लच्छिवर (४२)--लक्ष्मीपति, विष्णु ॥ 
लखछिवर (२६, ४३, ७२)--लक्ष्मीपति, 
विष्णु । 
लद्धी-प्राण (७)--लक्ष्मीवल्लम, विणपु । 
लवणसुर (५७)--प्रसिद्ध मधुनामक 
असुर का पुत्र जो मथुरा 
में रहता था श्रौर जिसको 
शत्रुघन ने श्रीराम की 
आज्ञा से मारा था । 
लसकर (६२)--सेना 
लहड़ा (४५)--लघु, छोटा । 
लहशियो ६६)--लाभ 
लहाँ (४४)--लेता हूँ । 
लहै (३६, ३६, ४१, ४६)->ेता है। 
लाइक (३४)--योग्य 
लाइकि (१)--योग्य 
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लाखीक (१२९)--लाख रुपयो के मूल्य 
का, लाखो गशुणो को धारण 
करने वाला । 
लागे (४५)--लंगता है । 
लाछ (७२) -लक्ष्मी 
लाछवर (६३)--लक्ष्मीपति, विष्णु । 
लाछि (७५, ८१, ६७, १००)-लक्ष्मी 
लाछिवर (३२, ५७, ७६, ६२, ८६, 
६१, १०२)--लक्ष्मीपति, 
विप्णु । 
लाजा (६२)-लला । 
लाडो (€७)--इृल्हा । 
लावा (५३, ६२, ६७)--मिले, श्रात्त 
हुए । 
लामे (२६)--आ्रात्त हो । 
लालचद (३७)--जति का नाम है। 
यह जुढिया ग्राम में रहता 


था जुढिया ग्राम मे जतियो 
का उपासरा भी है । 


लिखमी (३६, ४२, ४८, ५६, ६२, 
६२, ६९|--लक्ष्मी । 

लिखमी (४६)--लक्ष्मीपत्ति । 

लिगन (5१)-- 

लिगी (६८)-- 

लिये (४४)--लेते हैं । 

लिवारि (६५)-- 

लिवार (७)-- 

लिवारों (७५)-- 

लीघा (२)--लिए । 


] 


लीवौ (३२)--लिया । 
लुटाड॑ (६१)--लुट्वाते है, लुटठ्वा 
दिए । 


लुखियो (६३) लुचन किया। 
लुकां (६४)--जैनो का एक । 

लेखता (६५)--समभने पर । 

लेखे (१०३)--हिसाव । 

लेखों (१००)--गिनती हिसाव । 
लोचन (७७)--नेत्र । 

लोढा (६६)--मसालादि पीसने का 


पत्थर विशेष । 
लोधियो (६२)-- 


लोपसे (९२)--उल्लघन करेगा । 
लोही (१३)--रक्त, खून । 
ल्‍यां (४४)--लेता हूँ । 


ल्‍्ये (४४)--लेते हैं । 

वतप (८५२)-- 

वदण (४६) नमन करने को, वदन 
नमन । 


वस (६२, १०२) - कुल, गोत्र । 
वइण (३८)--वचन, शब्द । 
वखत (७८)--समय । 


वखाण (३५, ३७)--यश, कीति । 
वखाणा (४)--वर्शान करता हूँ । 
बखारि (५१)--वर्णन करके । 
वखाजु (२७)--यश, कीति, वर्णान | 
वखाण (५, १३, १५, ३६)--वर्णान 


करते है, वर्णन करता है, 
प्रधथसा करते हैँ । 


्ज 


वखारणियौ (१३)--वर्णान किया । 

वखवाणी (२३)--देवी । 

वडो (३४)-वडा, महान । 

वहां (७)--वछडा, पशु । 

वछासुर (५६)--कंस का अनुचर एक 
राक्षस जिसे श्रीकृष्ण ने 
वाल्यावस्था में ही मारा 
था, वत्सासुर । 

वजाडी (५९)---वजाई, घ्वनित की । 

वड (६८, ७०)--वडा, महान । 

वडवर्ड (८५)--वडे, महान । 

वडवडो (६१)--महान, अत्यत बडा । 

वडवा (२४)--- 

वडा (३३, ३७, ६६) -महान, वडा। 

वडाया (७३)--वडाई, महानता, यश 

 बडाक (३६)--वडा, महान 

वडि (५१)--बट वृक्ष पर 

वडिमि (१५, ८ ०)--बडप्न, महानता 

वडियो (६५)---काटा गया, कट गया 


वडेरा (३७, १०१)--पूवंज, पुंरखा, 
वडा महान । 

वडेरी (२३)--बडी, महान । 

वडेरो (२१)---वडी, महानत । 

वडो (२३)--महान, वडा । 

वडो (४५, ५२, ५३)--वडा महान 
दोधंकाय । 

वरणराय (५१)--वनराजि, वन, जंगल 

वणाबी (२७)--रचा 
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वणाव (७२)--रचना, वनावट । 

वणावा (३८) रचे, वनाये । 

वरणावे (४२) रचता है। 

वरणावो (३१)---वनाइए-। 

वदत (३६)--कहते हैं। 

वदे (२३)--कहते हैं। 

वर्धंतों (४७)--विशेष 

वधतो (४७)--विशेष 

ववाया (१३, ६३)--स्वागत किया । 

ववाये (६७)--स्वागत किया। 

वधायों (२९, ३२)--स्वागत किया 

वधियों (६४, ८८) वढा, वृद्धि, प्रास 
हुआ । 

वनमाछी (१)--तुलसी, कुंद, मदार 
पर जाता और कमल इन 
पाँचो की बनी हुई माला 
को धारण करने वाला, 
श्रीकृष्ण, विष्णु, नारायण 

वप (२५)--गरीर 

वप ( २१, २४, ७२, ६५ )--वषु, 
शरीर । 

वपु (५१)--शरीर 

वमीपण (३, ६६)-रावरण का भाई । 

वयरा (१)---वचन, वाणी । 

वरण (२१)--वरांन करता है । 

वरत (१०२)--पुण्य प्रासि के उद्देश्य 
से किया जाने वाला किसी 
पुण्य तिथि का उपवास । 
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वरतावीजै (१२)-- 
वरताहि (५५)-- 
वरते (६०)-- 
वरन (२७)--वर्ण, रग । 
वर-लाछ (५)--लक्ष्मीवर, विष्णु । 
वरिरि (५८)--वरुणदेव की स्त्री । 
2 वरीयाम (३६)--अ्रेष्ठ । 
वर (७६)--स्वीकार करते हैं, वरण 
करते हैं । 
वरुण (६४)--लौटना क्रिया । 
वि ( ४१, ४६, ५२, ६३ )-पुन , 
फिर, शक्तिशाली, वालि । 
वलिरि (११)--लौटना क्रिया का 
भाव । 
वल्या (२१)--लौठ गया । 
वलिराम (२६)--वलराम 
वली (६७)--फिर, और । 
वे ( ४, १३, १४, ३४, ५६५ ६२, 
६४, ६५, द्८, ७३, ७८, 
१५०० )5पुन, फिर, 
और । 
वसता (५०)--वस्तुएं, पदार्थ । 
वसदे (५७)--वसुदेव 
वसदेव ( ६, ३६, ६२, ७६, उरे, 
६६ )--श्रीकृषण्ण के पिता 
वसुदेव । 
वसदे (१०१)--वसुदेव 
वसार (७४)-- 


वसिजो (२२)-- 

वसियो (५६ ७३, ६१५)--वस गया, 
विवास किया । 

वसुधा (७२)--म्ृृथ्वी 

वसुह (४५, ५८, 5७ )--पृथ्वी, 
वसुधा, ससार । 

वसे (४०, ७६)--निवास करता है । 

वह-तान (११)-- 

वहनामी (१०१)--ईइैवर 

वहत (८६)--वहुंत 

वहवाहर (६६)--वाहर जाकर, पीछा 


करके । 

वहि (१ ०० )-- 

वहियौ (६३)-- 

बवहिलो ( ६०, ६०, १०२ )-जशीघ्र, 
जल्दी । 

वहिसे (१३, ६६)--चलेंगे, वहेगे। 


वहे (६०)-- 

वहै (५५, ५६, ८३)-चलकर, चले । 

वाभणी (३१)--वध्या 

वारि (३४)-- 

वाद (२)--नमस्कार करते हैं । 

वामण ( ३, ५, 5, ६५ )---वामना- 
वतार, ब्राह्मण । 

वामण (२०)--वामनावतार । 

वामणो (५३)--वामनावतार | 

वामन (२४)--वामनावतार । 

वामे (६६)--वायी । 


[ 


वासली (५६)--मुरली । 

वासले (5३)-- वशी, मुरली । 

वाउल ८६९)--आधघी, तूफान । 

वाक (८०)-मुख । 

वाखाण (४४, ४७)--वर्साव । 

वाघ (३६)--ब्याप्र । 

वाचा ।५४)--वचन | 

वाचि (५०)-वाचा, वाणी । 

वाचे [३७)- पढते है । 

वाछ (५८)--वछडा । 

वादा (७१) -वछडे । 

वाज (२७, ६€६)--अब्व, घोडा । 

वाजसी (६६)--वर्जेंगे । 

वाजिया (१७, ६६)--वजे, ध्वनित 
हुए । 

वाट (३१, ६४)--प्रतीक्षा, इन्तजार । 

वाटियो (५६)---काट डाला । 

वाणासुरा (१०३)-- 

वाणार (३८)-- 

वारि (३६, ४०)--वचन, शब्द । 

वाणी (५०)--वाणी । 

वात (१०१)--वार्ता । 

वाता [३६)-- 

वादि्द (७६)--बातें, वात, रहस्य, 
भेद, गूढ्अर्थ, श्रभिप्राय । 

वादते (५४)--प्रतिस्पर्दा करते समय ॥ 

वाप (७५)--पितर । 

वापार (४८)--व्यापार-वारिज्य । 


७६ | 


वामरा (३६)--वामनावतार । 

वामणा (८०) वामनावनार । 

वायक (५०)--वाक्य । 

वाराह (५, ८, ३६, ३९६, ५१, ५२, 
५६, ६४ ६४, ८५, ६८ 
६६९)--विष्णु का एक 
अ्रवतार । 

वारि (५१)--पानी, जल । 

वारिवा (१६)-- 

वारी (१०० )-- ; 

वाला (४३)--वाला । 

वाब्य (५४)--के । रे 

वाकि (७७)--वानरराज वाली । 

वाल्यि (७६ --- 

वार (६३)-के । 

वालों (१०३)--का । 

वात्हा (७, ६२)--वल्लभ, प्यारे, 

प्यारा 
वाल्हो (१७)--वल्लभ, प्यारा । 


वाल्ही (५, २६, ७०, ७४, ६७,१००)- 
वलल्‍लभ, प्यारा । 

वास (२३, ४०, ६६)--निवास, 
निवास करने का स्थान, 
निवास करने की क्रिया । 

वासते (८७)--लिए, नियित्त । 

वास दे (७२) --अ्रग्नि, आग । 

वासी (४५)--वास, निवास । 

वाह ( ५, २४, २८, ४५, ६७ )-- 
वन्य घन्य । 
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बाहर (६५)--रक्षा ? विढण (५८)--लडने को । 

वाहरू (२८०, ७६)--रक्षक । विढिस (६६)--युद्ध करेंगे, भिड गे । 

वाहला (८5७) - नाला । विढे (५२, ६६)--युद्ध किया, युद्ध 

वाहि (१०३)-- करके । 

वाहिरी (७०)--रहित, विना । विण (४८, ६३)--विना रहित । 

वाहिब्या (१३)- नाले । विणयो (३५)-- 

वाहँँ (४२) -- प्रहार करिए । विरि। ( ३६, ४६, ५० )-बिना, 

वाह (६६)- प्रहार करते हैं । ' न रहित । 

विद (३६)--स्वामी, पति । | | (१४, ४७)--वन गया, वना 

विदया (३६)--नमस्कार किया, एक | विश्ियो (१४, ५०, ६३)--वना, बन 
गोपी का नाम भी विधा था | 028, 

विंदावन (२४)--चब्ून्दावन । विशे (६)--हुमा । 

विश्ञापी (७० )-व्यापी, वह जो | त्वाँ (६६) - विदर्म देश जहाँ का 

व्याप्त हो । राजा रुवनरिय का पिता 
विकाइ (३६)--विक जाते हैं । मीप्म कथा । 


विखे (७८, ६९६ १० ०)--विषय | विघत (२ १ ) बडा 
विगताछी ( ५८ )--अद्भ[त॒ चरित्र | विवसिह (६)--विध्वस किया । 


वाला । विधाँसण (५, ५६)-विध्वस करने को । 
विगनन्यान (४६)--विज्ञान । | विघांसी (२)--विघ्वस किए । 
विगति (७६)--चूृतान्त । | विताइक (३४) ->गजानन । 
विघन (5१)--विध्न । विनाइकि (१) - गजानन । 
विच (४२)--मध्य , विभाडी (५१)--मार डाली | 
विचाके (५८, ७१)--वीच में । विभा्ड (५२)-- हक डाला, सहार 
विचि (४३, ४५, ४८)--मध्य में । या 
3 ( ६९६, २ व )--बूजराज, 06204 हवन की 


विभृति (७६)--दिव्य या अलौकिक 
वक्ति। 


विमल (३८, ४६, ६६, ७८५, ८६)-- 
पवित्र, निर्मल, उज्ज्वल । 


श्रीकृष्ण । 
विडग (८६९)--बोडा । 
विडगा (३ १)--घोटडो । 
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विमेख (१०, २३)--विवेक, ज्ञान । 

विमोह (४५)-मोह, अज्ञान, भ्रम, भाति 

वियाइये (5५२ )-- 

विरच (२०)--बह्मा । 

विरखा (५६)--वर्षा । 

विरता (५१)-जो अ्रनुरुक्त न हो, 
जिसका मन हंट गया हो, 
विरत ! 

विरक्ता (६४)--विरक्त ? 

विरदाक (१३)--विरुदधारी, यशस्वी । 

विराजियौ (१५)--वैठ गया । 

विराज (४१, १०३)--वैठते हैं, शोभा 
देते हैं । 


विरिद (१८)-विष्द्ध । 

विरिघ (१७)--वुद्ध । 

विरी (७८)--विना, रहित । 

विरुदा (£८)--विरुदो । 

विलव (२१)--देरी । 

बिके (६२)-व्याकुल हुए, विलापन 
किया । 


विलगी (४२)--लगी हुई । 

विलागो (५४)->लग गया । 

विलास (३७)---सुख-भोग । 

विले (१८, ३६, ४१, ७६)--पुन्र , 
फिर ? और 

बिके (३०, ५५, ६२, ६६, ७०, ८४) 


फिर, और । 
विलोनञ (२८)--विलोडित किए । 


विलागओ (५२)--मथन करके, विलो- 
डित करके । 


) 


विवाण (५६) - वायुयान । 

विषभ (३६, ५४) -ऋषभवतार । 

विसंन (६, ७, ५४)--विष्णु । 

विसभ (२६)--विश्वभर, ईश्वर । 

विसभर (५२, ५५, ६४, ७३)-- 
ईश्वर, विश्वंभर । 

विसथार (२५, ५१)--विस्तार । 

विसन (१४, २४, २९, ३७, ४७, ४८, 
२६, ४७, ४८५, ५९६, ६०, 
६३, ६५, ६६, ६८, ७४, 
७६, 5०, ५१, ८ २, ८३, 
६३, ६७)--विष्णु, श्री- 
कुष्ण । 

विसन ही (१६)--विष्णु । 

विसनो (७३)--? 

विसराम (४२)--विश्राम । 

विसव (२३, २७, ४२, ४४५, ४६, 
७५ |--विश्व, ससार । 

विसवामिति (५५)--विश्वामित्र । 

विसवावीस (५०)--पूर्ण । 

विसारियां (६९)--विस्मरण किया । 

विसार (३ है &६८)--विस्मरण करता 

। 


विसाबढ्‌ (२७)--विज्याल । 

विसिन (५२)--विष्णु । 

विसिनि (१३, ४३)--विप्णु । 

विस्तार (२३)--फैलाव । 

विद्नत (४२)--पुलस्त्य ऋषि के पौन्र 
अथवा वद्यज रावण । 
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विहद (३८)--अपार । 
विहक (७२)--न्मवत बीठल के लिए 
प्रयोग हो । 

विहला (४४, ५९)--िदह्वल, व्याकुल 

बिहेएे ( )>रहित । 

विहूँगो (५)--विना, रहित । 

विहूणी (२०)--रहित । 

वीद (१४)--दुलहा । 

वीठक (५६)--विट्ठल, विष्णु । 

चीठला ( ३७, ४४, १०२ )--विष्णु 
का एक नाम, दक्षिण भारत 
की एक विप्णु मृत्ति । 

वीठुल (१, ५४, ५६)--दक्षिण भारत 
की विष्णु की एक मूर्ति का 
नाम, विष्णु, विद्ठुल, श्रीराम । 

वीण (२५)--तार वाद्य विशेष । 

बीनवू (३४)--विनय करता हूँ । 

वीमाह (६, ६६)--विवाह । 

वीर (११, २६, ६८)--भाई । 

वीरज (५१)--वीर्य 

वीर-हाक (६६)--जोशझ् पूर्ण झ्ावाज 

वीराधि (२७)--वीरों का अधिपति, 

महावीर । 

वीह (२५)--भय, डर । 

वुसुतरी (२१)--वस्तु 

वेखूना (१००)-- 

वेगि (६२)--शीच्र । 


वेगी (६०)--शीकघ्र । 

वेचिया (३६)-- 

वेढ (१२)--लडाई, युद्ध । 

वेढडी (८४)--युद्ध । 

वेढ-प्राधो (३२)--युद्ध करिए । 

वेदव्यास (१, ३८)-- 

वेदू (३९) -- 

वेधो (५५)--शसा, सशय । 

वेठा (४६, ५३) - समय । 

वेस (२३, ३६)--- 

वेसास (४८५)--विश्वास । 

वेसासि (५२)--विश्वास करके । 

वैकु ठ-वणाणी (७२ )--बैकुठ को 
रचने वाला । 

वैकु ठवास (३६)--विष्णु । 

वेजती-माल (४३)--विष्णु के धारण 
करने की एक प्रकार की 
माला जो पाँच रगमो की 
होती है श्रौर घुटनों तक 
लटकती है । 

वैण (३५, ६०, ६२)--बचन । 

वैराद (२४, २८, ३७, ५१)--वड़ा, 
विस्तृत, लवा-चौडा, फैला 
हुआ । 

वैहिलो (५२ )--विह्नल, घवराया 

हुआ । 
वोटिया (८६)--काट डाले । 


चोम (६०)--व्योम, श्राकाश । 
व्याधि (६३)--एक दानव का नाम, 
व्याध । 
व्यास (४४, १०३)--वेद-व्यास । 
च्॒कदत (६३) - बकासुर से अर्थ लिया 
गया है । 
ब्रख (५६)--वृक्ष 
बअनह (४१)--रग, वर्ण । 
ब्रपा (७०) - विप्र 
त्रहमि (७६)-- ब्रह्मा । 
ब्रिख (३७)--वृक्ष । 
ब्रिदि (१६)--विरुद । 
ब्रिदि (७८) 
ब्रिप (४३)--विप्र, ब्राह्मण । 
ब्रिसपति (३६)--बृहस्पति 
स 
सकर (८८)--शकर, विष्णु । 
संकरखरण ( )--विणा का एक नाम 
सख ( ४२ )--शरूए, कुबेर की नौ 
निधियों से एक अथवा एक 
असुर का नाम ? अ्थवाविष्णु 
के चार मुख्य में से एक । 
सखचूड (६०)--एक दैत्य का नाम 
जिसको कस ने ऋण्ण को 
मारने के लिए भेजा था 
श्रीर कृष्ण ने उसको मार 
डाला था परल्तु यहाँ पर 
पीराशिक आख्यानों से 


सम्बन्ध हैं। इस सम्बन्ध 
में पाच व्यक्तियों के नाम 
मिलते है । 
सखघर (६८)--विप्णु, ईहवर । 
सखबर (४२) 
संख-सामि (४३) -शंख को घारण 
करने वाला, विष्णु । 
सखासुर (५६, ५७)--एक देत्य जो 
ब्रह्मा के पास से वेद 
चुराकर ले गया था । 
ओर समुद्र के भीतर 
छिप गया था | 
सगट (८१)--सकट 
संगठ ८५३)--समूह 
सगठासुर (४, १००)--अकठासुर 
नामक दैत्य जिसको कस 
कृष्ण को मारने के लिए 
भेजा था। 
सघारे (६२)--लहार किए । 
संघारं (२९)--श्षह्वर किए । 
सघार (१२, ६८)--सघार करके । 
सघारण (२४)--सहार करने को । 
संघारे (५७, ८५१)-- संहार किये | 
सघारे (६२, ६६९)--सहार किए । 
संघारी (३०)--झ्हार कीजिये । 
संताप (४२) 
सवाहिया (५६)--सम्हाले 
सवाहो (३४)--घारण करिये । 


| 
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संम (७३)--शिव, भमू । 
संभारे (४५)-स्मरण कर । 


| 
| 


सगलाइ (४, सं० सकल %& अ्रपि)-- 


सवही । 


सभारे (४६, ६८)--स्मरुण करता है। | सगठाई (१५)--सब 


संमरियों (६४) स्मरण किया। 

समरे (१०३)--स्मरुख करते है । 

संमिल (३६) 

संवाहे (५७) - घारण करके । 

संवाहें (४२)--धारण करता है । 

ससार (१००) 

सक (४३)- अक्र, इन्ध्र । 

सकठासुर (५८/--एक दैत्य जिसको 
कंस ने श्रीकृष्ण को 
मारने के लिए भेजा था 
और वह स्व्रय श्रीकृप्ण 
द्वारा मारा गला । 

सकतिहर (२१)--अक्ति घर, देवी । 

सकाज (५४)--लिए 

सको (३६) -सव 

सखरा (२, १६, ६५)--श्रे प्ठ, उत्तम 

सखरी (८७) --वढ्या । 

सखरो (६८)-अ्र ष्ठ । 

सखरी (३, १०, १३, ४५८)--्रे ष्ठ, 
उत्तम । 

सगर-राऊ (5२)--अयोध्या के प्रसिद्ध 

प्रजा रजक एक राजा का 
नाम । 
संग (६८)--संव 
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सगरण (६१, ६६, ७८)--सघन, भेघ, 
घन । 
सघार (३५)-सहार 
सचेव्य (६१) 
सजिया (६५) 
स्नान (४७) -ज्ञान सहित, श्रात्म 
ज्ञान सहित । 
समा (६०)--दण्ड 
सतगुर (३४) --सदगुरु, श्र छ गुरु । 
सतभामा (६३)--श्रीकृष्ण की आठ 
पटरानियो मे से एक 
सत्यमामा । 
सतरी (२१)--सत्य की 
सति (४६, ७३)--सत्य, है । 
सत्रधएण (५७)--श्षत्रुधन 
सत्रपण (६, २६, ३६, ६५, ६८, 
६२)--भव्रुघन 
सत्रधन (७२) -झन्रुघत 
सथिरि (१५)--स्थिर 
सदांम (६६)--सुदामा 
सदामी (७८) --एक ब्राह्मण का नाम 
जो कृप्ण का सखा था, 


सुदामा । 
सदोमति (१६) 
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सघर (५६, €२)--वीर, शक्तिशाली, | समति (३४)--दे 
हृंढ, मजबूत । समपी (५५)--देदी 
सधीर (३६)--वीर, योद्धा । समपीज (१)--दीजिए 
सनकादिखा (५२)--सनकादिक । समये (६८, ७३, ७९)--देता है । 
सनेह (३५)--स्नेह समपौ (२३, ३८, ४४, ७२)--दे 


सपरस (४)--स्पर्श 

सपूत (३६)- -सपुत्र 

सप्त (२१)--साव 

सप्राणा (६५)--शक्तिशाली, वलवान | 

संवंध (३५)-एक साथ वंघना, जुडना । 

सवखो (१०)--सहज, सरल । 

सवरी (५६)--शवरी, भीलिनी । 

सवबद्य (४१, ५३, ८०)--बलवान, 
जक्तिशाली । 

सवब्ध (११, ६७)-सवल, जक्तिशाली | 

सबब्ग (२३)--वलवान, शक्तिशाली । 

सबकी (५०, ६८, ६६, ७०)--महान, 
सबल, बडा, शक्तियाली, 
सगक्त । 

सबाइ (१९) 

सवोज (४४) 

समेद (४४)--समुद्र, सागर । 

समंद (४५, ८६, ६६)--अमुद्र 

समदु (२६)--समुद्र 

समधघ (८ १)--सम्बन्ध 

समंपो (५५)--दीजिए 

समति (२३, ७४)---सुमति, सुवुद्धि। 

समपण (४४, ६५)--देने को, देने के 

लिए ; 


दीजिये । 

समरंति (३७)--स्मरण करते हैं । 

समरइ (८८)--स्मरण करते हैं । 

समरा (६१)--स्मरण करे। 

समरासुर (१००)--एक असुर का नाम 

समरि (४१)--स्मरण कर। 

समरो (३४)-- स्मरण करिए । 

समस (१५)-- 

समाप (१००)--दीजिए 

समापण (५, ६)--देने को | 

समापि (५५)--दीजिए, देकर । 

समापे (७४)--दीजिए 

समापे (२, ६२, ६३, ७१, ७२)-- 

देना, देता है, दे दी । 
समापो (७, ४३, ७५)--दीजिए 
समासे (६६)-- 

समिदिस (७४)--- 

समीषि (४४ )--पाच प्रकार की 
मुक्तियों मे से एक प्रकार की 
मृक्ति जिसमे मुक्तिजीव भगवान 
के समीप पहुँच जाता है, 
सामीप्य । 

समे (७३)--समय 


[ ३ 


समी (५, ७६)-ही, समय पर । 

सर (५३)--तालाब ? 

सरखे (२७)--समान 

सरग (१४, २७, ३२, १०१)--स्वर्ग 

सरगा (१०१)--स्वर्ग 

सरगुण (७)--सग्रुण 

सरजीत (५)---जीवित 

सरणाईया (८६) - वाद्य विशेष 

सरणे (२१)--शरण मे । 

सरणो (१०३) - शरण 

सरव (२२)--शर्वे, महादेव । 

सरव (३४, ३६)---सर्व, सव' । 

सरब (४०, ४२, ४४, ५०, ७४)-- 
शिव, विष्णु, सव । 

सरव (४०)--सव 

सरस (४७)--- 

सरसति (१)--सरस्वती 

सरसि (४३)--स्मान, तुल्थ । 

सरसो (४७)--रसपूर्ण, पूर्ण, पूरा । 

सरि १ उप | हा 

सरिखा (१०० )--समानो, सहझो । 

सरिखा (१६, ८५, २३)--समान 

सरिखी (३, २२)--समात, तुल्य । 


सरि-काईया (५०)--श्बृजन किए, सृष्टि 
का उत्पन्न किया जाना । 


सरिस (२, हे के २)--समान, रिस- 


लत डर 
सरिसि (५५, ७७, ८५, ६१)--समान 
सरिसो (५२)--समान 


) 


सरीखा (७८)--समान, सह्श । 

सरीखा (३, १७, ३०, रे८५, 5१, 
१००)--समान, तुल्य । 

सरीखी (२१, ६४)--समान 

सरीखें (८5५)--समान, सहृश । 

सरीखो (५८)--समान 

सरीखो (३४, ४४)--समान, सह । 

सरीरह (४१)--शरीर 

सरूप (३५)--पाच प्रकार की मुक्तियो 
मे से एक जिसमे उपासक 
अपने उपास्यदेव के रूप मे रहता 
है और अन्त मे उसी उपास्य 


देव का रुप प्राप्त कर लेता है, 
साख्प्य । 


सरे (४७)-- 

सलाम (३७)--प्रणाम 

सलामा (६१)--प्रणाम 

सलाह (६८)--राय, लाभ सहित । 

सव (४१)--सव 

सवरी ( ६, ५६, ७८ )--भवर जाति 
की श्रमण नामक एक 
भील तपस्विनी, भीलिनी ॥ 

सवलो (४१)--सीघा, सरल । 

सवाडो (८५२)--विशेष, श्रधिक 

सवाही (४०)-- 

ससमाथ (६, ७, १५, १६, २०, २७, 
६८, ६५)--समय्ं, शक्ति- 
जाली, शिव ॥ 


[ 


ससिपाल (६८)--शिशुपाल 

ससिमाथ (३४)--शथि शेखर, शिव । 

ससिहर (२१, १०१)--चन्द्रभा, 
महादेव, शशिधर । 


सहज (७१)--आसान 
सहरि (२२)-- 
'सहल (५७, ६१, ६६)--आ्रासान 
सहल्या (१०३)-- 
सहस-नांगी (२७)--कई नाम बाला, 
ईइवर । 
'सहसवाह (५५)--सहल्नाजुन 
सहसाबाहु (१८)--सहस्नाजु न 
सहसवाहु (१८)--सहस्राजु न 
सहि ( ४, ७, १२, २०, २१, २४, 
३७, रे८ष, ४९, ४४, ४२४५ 
४७, ४८, “ २, ६९, ६४, 
६६, ६७, ६८, ७६, ७८, 
5, पए९, परे, झ७, पथ, 
८६, (४, ६९५, ६६, १००, 
१०२ )--ठीक, सब । 
सहिज (६३)--सहज 
सहिति (८२)--सहित 
सहिदेव (८०)--सव देव 
सहियो (४०)--सहा, सहन किया । 
सहिस (६१)-- 
सहिसे (६६)--सहन करेंगे 
- सही ( ४३, ८५५, 5६, ६० )--सत्य 
! का पक्की । 


घड़े, |] 


सहै (४५) 

सहो (७३)--सब 

सां (१००, ८, १००)-नसे 

सा (५,-११, १३, १६, २६, ३२, 
२३, ३५, ३२७, ४०, ४२, 
४५, ४७, ५१, ४४, ६३, 
६६, ६७, ७५, ७६९, ७७, 
८१, ८४, ८प५, ८९, 
8६१, ६५, १)“-से। 

साक (३६)--शका, भय 

साकडो (७६)--सकरा 

साकीया (५२)--भयभीत हुए 

साकीयो (६४)--शकित हुआ, 

भीत हुआ । 

साँच (६८)--सत्य | 

साढिया (३१)--मादा ऊट, ऊटनियो 

साधतों (५४४)--जोडता हुआ 

साधी (5७)-- 

सापडियो (६०)--प्ल्‍रथक किया 

सावहै (५६)--धारण करता है 

साभक्ति (१०२)--सुन लो, युन ले 

साँसव्याह (६)---सुनिए, सुनना 

साभवे (६६)--शुनिए 

साभिलिस (१५)--सुनेगा 

सामरट (४७)--समेटता है 

सामठा (६२, ८५५)--बहुत, श्रपार, 

अधिक ॥ 
सामर् (७, ३६)--श्रीकृष्ण । 


८७, 


भय- 


४ 


सांमव्ग (५५)-श्यामल, श्रीकृष्ण । 

सांमहा (६५)--सम्मुख, सामने । 

सांमहौ (२८)--सम्मुख । 

सांमि (६६) - स्वामी, श्रीकृष्ण । 

सांमी (६६)-स्वामी । 

सांम्हेई (२२)-- 

सांम्हौ (१७)--सम्मुख, सामने । 

सासही (२०)-- 

सा (२)--समान ? 

साई (६८)--स्वामी । 

'साच (३२)--सत्य । 

साचरी (८५०) सत्य ! 

साचा (२२)--ससत्य । 

साचि (५०)--सत्य । 

साज (१००)-- 

साजा (६२)--पूरं । 

साभण (१००)--सजा देने के लिए, 

मारने के लिए । 

साथरौ (१२) -ढेर । 

नोट---यह जब्द सस्तर का श्रपश्र ञ॒ है 
जिपका श्र शय्या श्रथवा घास 
फूस फैलाकर बनाया हुआा 
विस्तर परन्तु मुहावरा के अर्थ 
में ढेर है । 

साथें (५७)--साथ मे । 

साथ (३३)--साथ से । 

साद (२८, ४८)--पुकार । 

साध (३५, ४४, ५६)- साधु, सज्जन ) 


प्र ] 


साधुओआ (६८)-- सज्जन, पुरुषों । 

साप (५३)--सर्प, काली नाग । 

सापियौ (७४)--श्राप दिया । 

सामलो (5५२)--श्यामल, श्रीकृष्ण 

सामि (४४)--स्वामी । 

सायर (४३)--सागर, समुद्र । 

सारंग-पाणी (८६)-- 

सारगवर (३३)--विप्णु । 

सारखा (१५)--समान । 

सारद (१)--भारदा, सरस्वती । 

सारदा (७४)--शारदा, सरस्वती । 

सारा (४४)- सब । 

साराहियो (८५)--सराहना की । 

सारिखाँ (५७) -- समान, सहश । 

सारिखे (७४)--समान । 

सारीख (३६, ५७)--समान । 

सारीखे (६३)--समान, सहश । 

सारीखों (४२, ७५)--समान । 

सारूप (४४)--पाच प्रकार की मुक्तियों 
मे एक प्रकार की मुक्ति, 
सारूप्य । 

सारी (१००)--अ्रधिकार, हुकम । 

साल (७६९, ९८)--अल्य ] 

सालले (८६)--गायन किया । 

सारा (६६) -स्त्री का भाई । 

सालुल (६६)--वजती है । 

साल (६६)--स्त्री का भाई । 


(हक. 


सालोक (४४)--पाच प्रकार की 
मृक्तियों मे से एक जिसमे 
मुक्ता भगवान के साथ 
एक ही लोक में वास 
करता है सालोक्य । 
सावतरी (४४)--न्ावित्री 
सावतरी (१३, २०, ३९)--वेदमाता 
गायत्री, सावित्री । 
सावित्री (३९, ६७)--१. सरस्वती, 
२ सूर्य की प्रश्िन नामक 
पत्नी से उत्पन्न ब्रह्मा की 
पत्नी ३ वेदमाता गायत्री 
सास (२७)--श्वास 
सास (३४, ४९, ५०, ६६९)- श्वास, 
प्राण । 
सास-सासि (६९, २४) - खवास-अति- 
व्वास | 
साहनिजार (१०१, १२ -एक महात्मा 
का नाम । 
शाहिवा (१००)--स्वामी, ईइवर । 
साहुलि (६) प्रार्थना, श्रार्तताद । 
साहु (३०)--पभ्रकार 
साहों (३२)--विवाह, लग्न । 
सिंघ (७ ०)--सिंह 
सिंघार (५, ६३)--सहार 
सिनेह (४५)--स्नैह 
सिमू (६०)--शमभू, शिव । 
सिही (४४, ४८)--सही, अवश्य । 


सिको (४६)--सव 
सिखि (७७)--अश्षिष्य 
सिगव्ग (२, ४६, ६०, ७८, '४७, ७६, 

१०१)--सकल, सब, 

समस्त । 
सिगछा (१३, ५१, ७५)---सकल, सव 
सिगठाई (१६, ६९६, १०२)--सकल, 

सब । 
सिगठो (६७)--सव 
सियि (१०)--सव, समग्र । 
सिघाणा (६६)--वडा, महान योद्धा । 
सिघारिस (६६)--झंसार करेगा । 
सिश्िगारिज (६६)--'शज्जारयुक्त 
कीजिये | 
सिद्धवायक (३४)--सिद्धि को देने 
वाला ! 
सिंध (६)--सफल 
सिनकादिक (४४)--सतकादिक । 
सिनिकादिखि (६१)--शनकादिक 
॥ ऋषि । 


सिर (५३)--ऊपर, पर | 

सिरताज (३५, ६८)-अ्र 5 

सिरि (१९, ५०)--शिर, ऊपर पर। 
सिरिजे (१०)--रचना करता है । 
सिरे (३२, ४७)--श्र 5, ऊपर, पर। 
सिरो (४६)--ढग, अथा । 

सिव (६८)--शिव, महादेव । 

_सिवि (७६, ८८)--शिव, राजाशिवि। 
सिवि संकर (७६)--शिवशकर 


[ ५७ |] 


सिसपाछक (६३)--चेदि देश का एक 
प्रसिद्ध राजा जिसको 
श्रीकृष्ण ने मारा था, 
शिशुपाल । 
सिहाई (२२)--सहायक 
सिंहि (१०, २१, ३६)-सव, सर्व, 
पक्की | 
सीत (३६, ४४, ५५)-- सीता, जानकी 
सीता (११, ३२, ५६, ५७, ६३)-- 
राम पत्नी जानकी । 
सौछ (२५, ६८)--शील 
सीलवंत (३६)--शीलवान 
सीस (३६)-- 
सीह (६८)--नृसिंहावतार 
सुकर (२१, ६५)--शुक्र 
सुकवि (३६)--श्रें प्ठ कवि | 
सुकीरति (१००)--चुकीति 
सुखदेव (३८०, १०३)--शुकदेव 
सुगरीव (६)--वानरों का राजा. श्री 
रामचन्द्र भगवान का मित्र, 
सुत्रीव । 
सुग्रीव (५६, ६५ ७१, ६९३)--वालि 
वानर का छोटा भाई। 
सुघर (२३)--श्रे प्ठ घर । 
सुरंग (५०)--श्रे प्ठ 
सुजस (७६)--सुयज, कीति । 
सुणाइ (४५)--चुनाकर 
सुख्जों (४१)--सुनिए 


सुधारी (३३)-- 

सुन्न २३) --शुन्य 

सुपकना (२६)--सूर्पकर्णा 

सुपनसा ( ६ )--रावण की वहिन 
दृर्पणाखा । 

सुप्रसन्न (७४) --प्रसन्न खुश । 

सुभर (१०२)--पूर्ण भरा हुझ्ना । 

सुभराज ( ६, १६, २२, १०१ '--- 
अभिवादत सूचक दाव्द 
जिसका प्रयोग प्राय. याचक 
जातिए करती हैं । 

सुभिश्राण (१२)--श्रे ष्ट 

सुभियाण (७४) - श्रेष्ठ 

सुमत्ति (३४)--श्रै प्ठ मति । 

सुर-जेठ (४, ३६, १०२, २५, २६, 

४६)--नब्रह्मा । 
सुरज्या (६७, ८५५)--सुर्य्या, नवोढा, 
नवविवाहिता, सूर्य की पत्नी । 

सुरतांण (६८) --सुल्तान 

सुरा (३४'--देवताशओो 

सुरेसुर (४६)--सुर--शसुर । 

सुविहाण ( ८ )--सुविभात, सवेरा, 


सुप्रभात । 
सुहामणा ( ४४ )---सुहाना, सुन्दर, 
मनोहर । 


सुहिद्य (६८, ६०, ६७, १० १)--सुमद्रा 
सुहिद्रा (१ १, ७७)---सुमद्रा 
सू (२, ६, ३५, ५३)--से 


रा 
प ८ 


सू डाठौ (३४ )--श्री गजानन | 
सूका (६८)-- 
सूनो (४८ --शुन्य, खाली । 
सूमी (४४)-- दिखाई देता है, देखता है 
सूप-कना (१६)--वरडे-वडे कानो वाला 
नूप (६३) - सूर्पनखा 
सूपनखा (५६ )--शूपंपराखा 
सुर (३६, ६८)--सूर्य, वीर, वहादुर। 
सूरज्या (१२)---मुर्य्या, सुर्य की पत्नी 
सूरिजि (४७)-स्यूय॑ 
नूरिति-पाच (४४)--पवित्र शक्ल का 
पाक-सूरत । 
से (३, १६)-वे, सब । 
मेख ( ८६, ६९ )--इस्लाम वर्म के 
श्राचार्य, पंगम्वर मुहम्मद के 
वणजो की उपाधि, यवनों के 
मुस्य चार वर्यो में से प्रथम 
्ष्गं। 
सेक (२५, ३६, ६२ |--अस्या 
सेत (३२, २६९, ६४, ६६)--श्वेत 
सेतले (११, ६€२)--ल्वेत रंग का 
घोठा, वि० वि० कहते हैं कि 
जव कल्कि अवतार होगा वह 
ब्वेत घोढे पर सवारी करेगा २ 
सेतिले (८८)--अ्वेत 
सेजारसी (१ ५४)-- 
सेव (४४)--सेवा 
सेप (१३६)--सैपनाग । 


/ 


| सेस (६०)--शैपनाग । 
| सेहरा (६६)--- 


सेण (६२)--सलन । 

सेणला (१६९)--रैी नामक वेधा 
चारण की पुत्री जो देवी 
का अवतार मानी जाती 
है। पीरदान लालस की 
आराध्यदेवी थी । 

संदहे (१७---शरीर सहित । 

सैतान (३२)--शैतान, असुर । 

सैनीछर (२१)--शनिब्चर । 

सोढो (१५)--पंवर वज्ञ की गोढा का 
राजपूत । 

सोम (३९)--चन्छमा । 

सोरस ( १० स० सुरभि )--सुगध, 

महक । 

सोरी (७५)--सुखी, आराम में । 

सोछ (६३ ]--झोलह । 

सोवन (३१)-- 

सोहागण (१५,- सववा, शोभाग्य- 

बती । 

सोहिया (5०)--सुझोभित हुए । 

सौरी (३१)-- 

श्रव (२७)--सर्व, सब । 

श्रव (६)--सर्व, सब | 


| श्रिया (६७)--थी, लक्ष्मी । 


श्रीय (४८)--श्री 
रंग (७५)--विप्णु का एक नाम । 


बे 


[ 


श्रेव (२५, ६८)-- सेवा । 

श्रत्रा (७१) - सेवा । 

श्रेवे (६८)-श्रय, श्रष्ठनर । 

श्रेवा (२८]--सेवा । 

सक्षम (२६)-- 

ख़गलोक (२६, २६) -- स्वर्ग लोग । 

खत (३५, ४१)--सर्व । 

खमण ( ४१, ५६, ७७ )--श्रवण, 
कान । 

ख्रव (४२)-सेवा । 

अंवता (८०)--सेवा करते थे । 


हद (१७)--के । 

हंस (५, ३६, ६८)-हंसावतार, विष्य्यु 
का एक अवतार । 

हठाल (६) -हठ करने वाला । 

हणमंत (६, १३, ६५, ६७, ८५४)-- 

हनुमान । 

हणमति (५७)--हनुमाव । 

हृणमत (७)--हलुमान । 

हणियो (६३)--मारा, सहार किया । 

हणीयों (६१)--मारा, संहार किया । 

हे (६८)--मार करके, सहार करके 

हथ (३८)-- 

हथवाह (६६)--अस्त्र प्रहार, णेहार । 

हव (३६)--म्ब । 

हमल (५७)--प्राक्रमण । 

हमा (५१)--हम । 


प्६ ] 


हमें (६४, ६८, 5५१, ८४)-भव। 

हर (२०)--महादेव.3। 

हरख (५५)--हर्प, आनद । 

हरखकुस (३)--हिरण्याकाशिपु । 

हरणाख ( ५२ )--हिरण्याक्ष नामक 
दैत्य॒ जो हिरण्यकाणिप 
का भाई था। 

हरता (२३)--नाश ध्वंस, हरण । 

हरनाथ (३३) 

हरि (5, ३६)--विप्णु, श्रीकृष्ण । 

हरिखिया (६७)--ह॒पित हुए 

हरिचद (३३, ८५)--हरिस्वद्र 

हरिणख ,६४)--हिरण्याक्ष 

हरिणाकस (५३, ६८, &४)--हिरण्य- 
कशिपु । 

हरिणाख (२०, ८०, &४)--हिरण्पातष 

हरीचद (१०, ३१)--हरिहचद्ध राजा * 

हरीयाक (१०१)-हरीभरी 

हरे (५६)-हःुण करके, हरण करता 
है । 

हलक (६६ )--प्राचीच काल” का एक 
प्रकार, का ' शस्त्र विशेष 
जिसकी भ्राझँति कृषि क्ए 

- जाने वाले हल से /मिलती- 

खुलती घी'। 

हग्हव्य (८६ -हेल्लागुल्ला ? ह, 

हला (६८)--आ्राक्रमरा | 

हलाया (६३)-- चलाये ॥ 


[| 

हलावी (३१)-..-चलाइए 
हलाहला (१०३)-... 
हव (८१, ८६, १०२, १० ३)--अ्रव 
ह्सै (४४, 5८०) - हसता है, हसते है 
हल्तरणा (३१)-..हस्तिनी 
हाशि (१ १)-हानि 
हाक (६७)--दहाड 
 हाटड़ा (६ १)--दुकान 
हाट (६७)---हाट, दुकान, वाजार, 

स्थान । 


हाड (३, ५१)-...हडियाँ, श्रस्थि । 
हाथे (5२)-- 

हालि (५5२)--चलकर 

हालिम (१०३)-. 

हाल (१००)-- 

हास (५०)---हास्य 

हिणियो (५३)--मारा, सहार किया । 
हिंदुझाणी (१४)--हिन्दुस्त्री, हिंदुत्व 
हिज (६५)--ही, निश्चय 

हिति (५४)--हित, स्नेह 

हिर्मे (5, २९, ५५, ८५६, ९२, €५, 


६६, ३७, ६३)--हमको, 
प्रव । ) 


हिमे (७, १०, ३३, ३७, ३८, ७०, 
७५)--हमको, अ्रव । 

हिया (५८१)--हृदय " 

हिव (७२)--प्रव 

हित्रे (६९)-.. प्रव 


€० 


हीगव्शज (१६)-...एक देवी का नाम 
जिसका स्थान बलुचिस्तान 
में है। 

हीगलाज (७४)---दुर्गा देवी या देवी 
की एक मूर्ति या भेद 
जो सिंध शर विलुचिस्तान 
के बीच की पहाडियो में 
स्थित है। 

हींसु (८७)--शस्त्र विशेष 

हीसुए (६६)---एक प्रकार का प्राचीन 
इस्त्र विशेष जो हंसिया से 
मिलता-जुलता होता है 


- | हीझडी (११)--हृदय, मन । 


हीगो (२१)---.हिंगलाज के लिए 
प्रयोग किया जाता है। 
हीड (५८)--पलना मे भोका खाता ' 
४ या पालना में 'भूलता 
। 


हीव (६८)-- 

हीमाक (६३)---हिमालय पर्वत 

हीयाली (७८) प्रेम, हादिक स्नेह । 

हीये (४०, &८)--दृदय 

हु (३८) - होकर 

हँता (२३, ४१, ४७, ७४)-से 

हुँता (१०१)--से 

हुँति (७, ४७, ५४, ६२, २३)--थी, 
से 


। 
हुँतो (३९)--था 


ता 


हुँतो (४८५)---था 

हुइसे (११)--होगी 

हुये (४४, ४७)--होकर 

हुयी (३४)-- 

हुलराव (२६, ४२)--पालने में कोका 

की क्रिया, कुलाना । 

हुलायो (२८)-- 

हलाहौ (२६)-- 

हुव (१०२)--होते हैं । 

हुसेन (६७)--मुसलमानों के तृतीय 
**का नाम जो मजीद के 
हुक्म से कावला नामक 
स्थान पर मारे गये थे 
मुहर॑ंम इन्ही की यादगार 


में मनाया जाता है, हुसन । 
हसे नियाँ (३ ० ) बन 


हैं (२३, 2 ६६९, ७०, १००)- 


हँत ( ५ )+से 

हँत (२६, ४७)--मे 

हेता (३४, ४७)-से 

हँति (३५)--से 

हू (४४५ १०२)--मैं 

हुइसे (१०)--हो जायगा। 

हर ( ७ )-- 

हेककार (१०)--एकीकरण । 

हेक (११, १७, ३६, ४४, ४८, ५४, 
६१, ६६, ८५५, ६०, ६३)-ऐक | 

हेकला (५२)---प्रकेला । 

हेकली (४७, ५१)--प्रकेला । 


हेकांरा ($६)--एक के ! 

हेकोइ (७४)--एक ही । 

हेठि (८७)--नीचे, नीचा । 

हेठी (७६)--नीचे । 

हेत (१५, ५३)--स्मेह, हित । 

हेम (१७)--ब्यक्ति विशेष का नाम । 

हेम (४७)--हिंम, वर्फ 

हेम-पुतरी (२१)--हिमाचल कौ पुत्री 

हेमरी (२०)--हिमालय की । 

हेमें (८४)--अ्रब 

हेल (१०)---क्रीडा, खेल । 

हेला (१०२)--पुकार । 

हेली (५५)--सहेली 

हेवरी (८२)-- 

हैग्गीव (३, ५, १८, २४, ३६, ३६, 
७१, ६८)--हयग्रीव, विप्स्यु 
के २४ अवतारो मेसे एक 
अवतार मधु ग्रर कंटम 
नामक दो दैत्य जब वेदों को 
उठाकर ले ग्ये तब वेदों के 
उद्धार के लिए विष्णु ने यह 
अवतार लिया था ॥ 


हैग्रीवा (६६)-- 

हैमर (५१)--हयवर । 
हैमें (६१)--भव 

हो (१२)-हे ' 

होडा (६८)--प्रतिस्पर्द्धा । 
होमवला (१०३) 

होवे (१००)--होते है । 


- पूत्ति-(शब्द-कोश) 


( शब्द-कोश मे जिन शब्दों के अर्थ छुपने छूट गये है, उनको अर्थ 
सहित पुन नीचे दिया जा रहा है । ) 


मंजार (६०)--मे, भीतर । 

मंदे (२१)--वास्तव मे, मुर्दे । 

मडांणी (£४)--उत्पन्न हुई । 

मये (६१)--साथ 

मला (१०३)--आप मला, (स्वयं, 
स्वतन्त्र । 

भहल (६८)--१, प्रासाद, २ स्त्री ॥ 

सात (६६)-मात्र, केवल १ 

माप (४६)--नाप, परिमाण | 

साह (१०३) -मे, भीतर । 

मिरिजे (६०)--कहा जाता है । 

मिलक (३१)--मलिक, सरदार । 

मुठा (७६)--मूढ 

मुर्से (१७)--मूसा, पैगम्वर । 

मुजरो (२५)--वमस्कार । 

मुरड' (६६)--वाश करे । 

मृसा (३१)--म्रूस्रा,-पैगम्वर ! 

सू मरणां (६१)--भोमिव ६ 

मूस (८६)-- मूसा 

मूसा (८४, ६०)-पूसा 


मूरति (१००)--मत्ति । 
मेघ-रिखी (५६)--मेघ ऋषि । 
मेप (४६)-+-नाप, भाप । 
मेहणों (८५६)--कर्लक । 
दैमार (४२)--मारदे । 
र 
रत री (२१५)---रक्त की । 
रहै (४५)--रहता है ! 
रामदे (१५)--एक लोक देवता । 
राघा (४)--राघिका । 
रामचन्द्र (६७, ६३ )--श्रीराम 
रावण (५७)--एक दैत्य का ताम | 
रावा (55)--राजाओ के । 
रासि (६०)--रास 
रिंखि-खेत (५७)--रखक्षैत्र । 
रिखिसी (१५)--रणसी नामक एक 
भक्त 
रुख (१०१)--ओर, तरफ 
रेली (३२)--१, वरसाया, २ बरसा- 
न्‍ कर श्रानदित किया । 
लृ 
लिगन (८१)--लग्न, विवाह । 
लिगी (६८)--किचित भी । 


[ 6€३ 


लिवारि (€५)--लेने दे । 
लिवारे (७)--लेने देता है ४... 
लिवारो (७५)--लेने दो (४ 2” 
लोधियो (६२)--हैरान किया । 

' व्‌ हि 
वरतावीज़े ( १२ )--प्रदान कीजिये, 
प्रचार कीजिये-। 

वरताहि (८५५)--फैला दे । 

वरते (६०)--प्रसार की जाती है । 
वसारे (७४)--भुला दे । 

वसिजे (२२)---वस जाना, रह जाना। 
वह (११)--वहूत । 

वहि (६०)--जाकर । 

वहियो (६३)--चला 

वहे (६०)--चलता है। - 

वाशि (२४)--वाणी 

वाणासुरा (१०३)--वारँ।सुर को । 
वाणार (३८)--एक भक्त का नाम । 
वाता (३९)-वबातें 

वारिवां (१९)--वारने के लिये । 
वारो (१ ००)--वारा ५ 
वाब्या (७६)--लौटा लाये-+ 

वाहि; दिया (१०३)--फेक दिया। 
विणयी (३५)--वना 
विवत।(२१)--विघाता 

विरत्ता (६४)-+विरक्ते - 
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है 
विसनी (७३)--विष्णु 


...| वेखूना (१००)--निर्दोपो के । 


वैचिया (३६)--वेचने से, वेच दिये # 
वेदव्यास (१, ३८)-- 
वेद (१६९)--वेद $ * * 
वेस (२३, ३६)--भेष, रूप / 
बिंदि (७८)--चू द । 

स्‌ 


ला 


सखवर (४२)--शखबर . 

सताप (४२)--दुख । 

समिलक़ा (३६)--रानी । 

ससार (१००)--जगत । 

सचेव्य (६१)--प्रसन्न, राजी ॥ 
सजिया (६५)---तैयार हुआ । > 
सदोमति (१६)--सदमति देने वाली | 
सवाइ (१६)--सभी । 

सबोज (४४)--बोघ युक्त । 

समस (१५)--एक भक्त का नाम 
समा (६६)--निरंतर । 

समिदिस (७४)--समहृष्टि से ॥ 

सरस (४७)--श्रच्छा । 

सरे (४७)--वनाता है | 

सवाही (४०)--सभी प्रकार । 

सहरि (२२)--शहर मे । 


सहल्या (१०३)--साथ चले 
(| सहिस (६१)-+शेष नाग । 


सहै (४५)-+धारण करता-है । 


|| साधी (८७७)-जोड दी । _ 


साम्हेई (२२)--सामने. ही ।., ) 
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सासही (२०)--सहन होता है । 
सा (२)--समान । 
साज (१००)--रक्षा । 
सारग-पाणी (८९)--विष्णु । 
सीस (३६)-सिर । 
: सुधारों (३३)--सुधार दीजिये । 
सूका (६८)--सूख गये । 
सेलारसी (१५)---एक भक्त का नाम। 
सेहरा (६६)--मुकुट । 
सोवन (३१)--सुवर्ण । 
सोरी (३१)--गाय । 
स्नरग (२९)--स्वर्ग । 

हँ 
हथ (३८)--हाथ से । 
हरनाथ (३३)--महादेव ; 


हलाहला (१०३)--हल्ला । 

हाथे (६२)--हाथ से। 

हालिम (१०३)--चलकर। 

हालो (१००)--चले । 

हिमे ( )--श्रव 

हीव (६८)--मार 

हीविया (८२)--मार दिया । 

हुयो (३४)--हो गया। 

हुलायो (२८)--गाया, वर्णन किया ।* 

हुलाहो (२६)--प्रवर्तं होता है, 
चलता है । 

हसेनियो (३०)--यवनो का ! 

हर (७)--श्रप्सरा । 

हैवरो (८5२)--घ्रुढसवार । 

हैग्गीवा (६६)--हयग्रीव अवतार. 

होमवला (१० ३)--आश्रामत्ति । 


